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4.0 उद्देश्य 

संस्कृत के प्रश्नपत्र की इस प्रथम इकाई में दर्शन का सामान्य परिचय, सांख्य दर्शन के 

प्रमुख आचार्य एवं ग्रन्थ तथा सांख्यकारिका का परिचय प्रस्तुत किया जाएगा। इस इकाई 

को पढ़ने के बाद आप - 

* दर्शन क्‍या है यह समझ सकेंगे | 

« भारतीय दर्शन का स्वरूप समझ सकेंगे | 

*&  सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रन्थ एवं आचार्यो के बारे में जान सकेंगे | 

&  सांख्यकारिका के रचयिता और ग्रन्थ के सामान्य स्वरूप के विषय में जानकारी प्राप्त 
कर सकेंगे | 

.4 जरतावना 


संस्कृत के प्रश्नपत्र ।।। के अंतर्गत आप दर्शन के विभिन्‍न ग्रन्थों के माध्यम से दार्शनिक 
सिद्धांतों का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। इसके अंतर्गत मानव जीवन में दार्शनिक विचारों का 
उद्भव कब और कैसे हुआ? उनका विकास किन परिस्थितियों में हुआ? दर्शन के विविध 
सिद्धांत कसे स्थापित हुए? अलग-अलग सिद्धांतों के आधार पर अनेक दर्शन कैसे बने? 
गुरु शिष्य परम्परा और ग्रन्थ के आधार पर विभिन्‍न सम्प्रदाय किस प्रकार विकसित हुए? 
दर्शन सम्बन्धी इन प्रश्नों के उत्तर जानने के पश्चात्‌ सांख्य दर्शन के ग्रन्थों व आचार्यों का 
परिचय दिया जाएगा। इसके साथ ही सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रन्थ सांख्यकारिका का 
सामान्य परिचय इस इकाई के आध्ययन से आपको प्राप्त हो सकेगा | 

4.2 दर्शन- सामान्य अर्थ 

दर्शन शब्द दृश्‌ धातु से भाव और करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। 
इसका अर्थ है देखने का भाव अथवा साधन। यहाँ पर देखने के साधन तो इन्द्रियाँ हैं ही, 
किन्तु उन इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर उनके पीछे छिपे सत्य अथवा मूल कारण 
की खोज करना ही दर्शन का प्रयोजन है। इस प्रकार दर्शन का सामान्य अर्थ इन्द्रियों के 
माध्यम से संसार के भोतिक स्वरूप को जानकर उनके भोतर स्थित वास्तविकता, सत्यता, 
एकसूत्रता, अथवा मौलिकता का ज्ञान प्राप्त करना है। यह ज्ञान घटनाओं के तार्किक 
परीक्षण, सूक्ष्म निरीक्षण और अन्तर्दष्टि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार दर्शन 
सत्य के अन्वेषण की जिज्ञासा से प्रारंभ होता है और इसका अन्तिम लक्ष्य आत्मा का 
अपरोक्ष का सक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त करना है। 

4.2.. दार्शनिक विचारों का उद्भव 

दार्शनिक विचारों का प्रारम्भ जिज्ञासा से होता है। मानव की स्वयं के अस्तित्व, परिवेश, 
क्रिया-कलाप, स्वरूप आदि से संबंधित जिज्ञासाएँ और उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए 
किए गए विमर्श ही दार्शनिक सिद्धांतों को जन्म देते हैं। वैदिक काल का ऋषि प्रकृति के 
व्यापारों में एकसूत्रता देखता है, वह यह देखता है कि दिन के बाद रात आती है, फिर सूर्य 
उदित होता है, समय पर वर्षा होती है, पृथ्वी में अन्न उत्पन्न होता है, नदियाँ बहती है, तब 
वह इन प्राकृतिक व्यापारों के पीछे किसी शक्ति के होने का अनुमान करता है। उसे डर 
लगता है कि वह शक्ति नाराज होकर अपना व्यापार न रोक दे। वह इनमें सविता, अग्नि, 
सूर्य, पर्जन्य, मरुत्‌ू, उषस्‌ रात्रि, वरूण, इन्द्र, रुद्र आदि देवताओं का आरोप करता है तथा 
इनकी प्रशंसा में सूक्‍्त कहता है। 

अपने सरल स्वभाव और कवित्व शक्ति से वैदिक ऋषियों ने इन प्राकृतिक शक्तियों के प्रति 
जो भावप्रवण उद्गार प्रस्तुत किए हैं वे दार्शनिक सिद्धांतों के उद्गम की पृष्ठभमि तो हैं ही, 
साथ ही विश्व की प्राचीनतम सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित 'वेद' है। 


4.2.2 वैदिक दार्शनिक सूक्‍त 

प्राकृतिक शक्तियों में देवत्व का आरोप और उन्हें प्रसन्‍न करने के लिए स्तुति गान के साथ 
ही वैदिक ऋषि ने अपने अस्तित्व के सम्बन्ध में जिज्ञासा करना प्रारम्भ कर दिया था। मैं 
कौन हूं, कहाँ से आया हूं, इस सृष्टि से पूर्व क्या था? ये प्रश्न उसके मन में उठने लगे थे। 
सृष्टि 

सम्बन्धी प्रश्नों का प्रारंभ हम नासदीय सूक्‍त (दशम-429) में देख सकते हैं। 

नासदासीत्‌ नो सदासत्‌ तदानीम्‌ नासीद्रजो नो व्योम परोयत्‌ | 

किमावरीव: कुह कस्य शर्मनन्‍नम्भ किमासीद्‌ गहन गभीरम्‌ |। 

सृष्टि से पहले न असत्‌ था न सत्‌ था न कोई लोक था न आकाश था, किसने किसको 
आवृत्त कर रखा था, क्‍या सर्वत्र व्याप्त अपार जल था? यह जिज्ञासा और इसके समाधान 
के लिए सर्वप्रथम “काम” जो मन की अभिलाषा “एकोडहं बहुस्याम' के रूप में परम तत्त्व के 
भोतर विद्यमान थी। फिर वह परम तत्त्व भो किस प्रकार का था उसके सम्बन्ध में कहा कि 
वह हिरण्यगभ (सोने को गभ में रखने वाला गोला» पृथ्वी) था- 

“हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत 

स दाधार पृथिवीं द्यामुत इमाम्‌ कस्मे देवाय हविषा विधेम।” 

पृथ्वी, अन्तरिक्ष को धारण करने वाला एवं समस्त प्राणियों का स्वामी वह हिरण्यगभ सृष्टि 
के प्रारंभ में था। उसके अतिरिक्त और किस देवता का हम हवि प्रदान कर पूजन करें? 
(दशम-424) 

इसी प्रकार चेतन तत्त्व पुरुष जो सम्पूर्ण संसार में व्याप्त और इससे परे भो है, जो अमरता 
का स्वामी है और अन्न से वृद्धि को प्राप्त करता है (पुरुष सूक्‍्त दशम-90)| इसी प्रकार के 
सूक्‍तों में हमें वैदिक ऋषि की दार्शनिक जिज्ञासा और उसे शान्त करने के प्रयास दिखाई 
देते हैं। 

4.2.3 उपनिषदों में दर्शन 

वेदिक ऋषि के द्वारा प्राकृतिक देवताओं की सन्तुष्टि के लिए की जाने वाली क्रियाओं का 
विकास यागादि के रूप में ब्राहमण ग्रन्थों में हुआ। इसी प्रकार उनके दार्शनिक विमर्श का 
विवेचन और विकास उपनिषद्‌ ग्रन्थों में मिलता है। सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त एक चेतन तत्त्व 
को पुरुष सूक्‍त में वैदिक ऋषि ने स्वीकार कर लिया था। वैदिक काल में वस्तुनिष्ठ ज्ञान 
के माध्यम से सत्य की खोज का प्रयास हुआ और उपनिषदों में आत्मनिष्ठ ज्ञान के द्वारा 
सत्य को प्राप्त करने का प्रयत्न मिलता है। भोतिक दृष्टि को निमीलित करने पर ही अपने 
भोतर छिपे हए सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है- 

“कश्चिद्धीर: प्रत्यगात्मानमैक्षत्‌ आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌” (कठोपनिषद्‌ 4.4) 

बाहय भोतिक पदार्थों की नश्वरता से भिन्‍न आन्तरिक शाश्वत तत्त्व की खोज में उपनिषत्‌ 
का ऋषि यह पाता है कि कोई आध्यात्मिक नित्य सत्ता अवश्य है, जो देश काल से परे है 
और सभो को व्याप्त किए हुए है। इसी से समस्त प्राणी उत्पन्न होकर इसमें ही लीन हो 
जाते हैं- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति। 

यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व तदब्रह्म | 

यह परम तत्त्व ब्रहम ही परमात्मा है एवं लौकिक प्राणियों में इसी का अंश अथवा प्रतिबिम्ब 
आत्मा के रूप में विद्यमान है। 

4.3 भारतीय दर्शन का परिचय 

उपनिषदों में आत्मा-परमात्मा, जीवन और जगत्‌ से सम्बन्धित जो विचार उपलब्ध होते हैं 
कालान्तर में व्यवस्थित दार्शनिक सिद्धांत के रूप में उनका विकास हुआ और उनसे ही 
भारतीय दर्शन सम्प्रदायों का उद्भव हुआ। आस्तिक दर्शन जो वेद और उपनिषदों का 


प्रमाण अपने सिद्धांतों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत करते हैं, प्रायः समान वाक्यों का परस्पर 
भिन्‍न सिद्धांतों की पुष्टि के लिए प्रयोग करते हैं। 

“ट्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते: और अजामेकां 
लोहितकृष्णशु क्लां बह॒वी: प्रजा: सृजमाना सरूपा:” आदि ऐसे उपनिषद्वाक्य हैं जिनसे 
प्राय: सभो दर्शन अपने विशिष्ट सिद्धान्तों की पुष्टि करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 
उपनिषदों में उपलब्ध दार्शनिक बीजों से भविष्य में विविध दर्शन सम्प्रदायों का विकास 
हुआ | 

4.3... आस्तिक दर्शन 

वेदों और उपनिषदों को शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार करने वाले दर्शन आस्तिक दर्शन 
कहलाते हैं। न्‍्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, पूर्व मीमांसा और वेदान्त ये षड्‌ भारतीय दर्शन 
प्रमुख आस्तिक दर्शन है। इन्हें युग्म रूप से प्रस्तुत करने का कारण ये समानतनन्‍्त्र दर्शन हैं। 
अर्थात्‌ ये प्रतितन्त्र दर्शन की भांति एक दूसरे के सिद्धांतों का विरोध नहीं करते। 
आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के सिद्धांतों को उसी रूप में स्वीकार भो कर लेते हैं। 
उदाहरण के लिए सिद्धांतों के व्यवस्थित विवेचन के लिए जो तत्त्व मीमांसा, प्रमाण मीमांसा 
और नीति मीमांसा आवश्यक है; इनमें से न्याय दर्शन प्रमाण मीमांसा और मोक्ष विवेचन तो 
प्रस्तुत करता है किन्तु वैशेषिक दर्शन की तत्त्व मीमांसा को स्वीकार कर लेता है। इसी 
प्रकार सांख्य दर्शन योग द्वारा प्रस्तुत नीति मीमांसा को स्वीकार कर लेता है। 

4.3.2 नास्तिक दर्शन 

ये वे दर्शन हैं जो वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते | चार्वाक, जैन और बौद्ध ये 
नास्तिक दर्शन माने गए हैं। इन में से चार्वाक तो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं 
मानता। दृश्य पदार्था के अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता को स्वीकार नहीं करता। जबकि जैन 
एवं बौद्ध दर्शन यद्यपि वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते, किन्तु अपने अपने आचार्य महावीर 
एवं गौतम बुद्ध के वचनों को प्रमाण मानते हैं और उनके उपदेशों के अनुसार आचरण 
करना व उनके सिद्धांतों का व्यापक प्रचार प्रसार करना, परम कतव्य समझते हैं। इसीलिए 
इन दर्शनों का व्यवस्थित रूप में अनेक शाखा प्रशाखाओं में विकास भो देखने को मिलता 
है; जबकि चार्वाक दर्शन के पास अपने कोई सिद्धांत नहीं होने और केवल परमत खण्डन 
ही उद्देश्य होने से, वह केवल भोतिकवाद के रूप में रह गया। 

4.3.3 आधारभूत ग्रन्थ 

उपनिषदों में उपलब्ध दार्शनिक विचारों को परवर्ती महर्षियों ने व्यवस्थाबद्ध दार्शनिक प्रणाली 
क रूप में प्रस्तुत किया। स्मरण के लिए सुकर व अधिक कथ्य को सार रूप में एक साथ 
प्रस्तुत करने के कारण सूत्र-ग्रन्थ पहले लिखे गए- अ>अल्पाक्षरत्वे. सति 
बहवर्थबोधजनकत्वम्‌ सूत्रत्वम्‌'| कम शब्दों में अधिक अर्थ का ज्ञान प्राप्त करवाना ही 
सूत्र का स्वरूप है। गुरु-शिष्य परम्परा से सूत्रों का अर्थ पूर्ण तथा स्पष्ट न हो पाने तथा 
दर्शनों की परस्पर खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति के कारण सूत्रों की व्याख्या के लिए भाष्य 
अथवा टीका ग्रन्थों की आवश्यकता हुईं। इन भाष्य व टीकाओं पर पुनः टीकाएँ उपटीकाएँ 
रची गईं, जिससे प्रत्येक दर्शन का साहित्य और समृद्ध होता चला गया। आग चल कर 
स्थिति यह हुईं कि सामान्य बुद्धि वाले विद्यार्थी को दर्शन के मूलभत सिद्धांतों का ज्ञान 
कराने की दृष्टि से प्रकरण ग्रन्थों की रचना की गईं। इन ग्रन्थों में दर्शन के मौलिक 
सिद्धांतों की सामान्य भाषा में जानकारी दी गई थी। 

षड्भारतीय दर्शनों के प्रतिपादक आचार्य व सत्रग्रन्थ - 


दशन आचार्य ग्रन्थ प्रमुख भाष्य.. प्रकरण ग्रन्थ 
न्याय गौतम न्यायसूत्र वात्स्यायन 
तकभाषा 
वैशेषिक कणाद वैशेषिक सूत्र. प्रशस्तपाद भाष्य 
तकसंग्रह 


सांख्य कपिल सांख्य सूत्र सांख्य प्रवचन भाष्य 
सांख्यकारिका 
योग पतजञज्‌जलि योगसूत्र व्यास भाष्य 


मीमांसा जैमिनी मीमांसा सूत्र शाबर भाष्य 
अर्थसंग्रह 
वेदान्त बादरायण ब्रहम सूत्र शांकर भाष्य 
वेदान्तसार 

4.4 सांख्य दर्शन परिचय 


सांख्य दर्शन का प्रारम्भ उपनिषद्‌ से माना जाता है। उपनिषदों में उपलब्ध उद्धरण- 
“अजामेकां लोहितकृष्णशुक्लां बहवी प्रजा: सृजमाना सरूपा” को सांख्य दर्शन की 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति का आधार माना जाता है। वह प्रकृति एक और अनादि होते हुए अपने 
समान अनेक रूप संसार की सृष्टि करती है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में पुरुष को द्रष्टा 
बताया है और उसकी क्रियाशून्यता के कारण उसे असंग भो कहा है। इसी प्रकार “सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌” उद्धरण सत्कार्यवाद की पुष्टि करता है। उपनिषदों एवं परवर्ती 
महाकाव्य आदि ग्रन्थों में वर्णित इन सिद्धांतों को व्यवस्थित दर्शन के रूप में प्रस्तुत करने 
का श्रेय महर्षि कपिल को दिया जाता है। 

4.4.4. सांख्य शब्द--अर्थ 

सांख्य शब्द कुछ विचारकों के अनुसार संख्या से निष्पन्न है; क्योंकि इस दर्शन में पच्चीस 
तत्त्वों की व्याख्या की गई है। 

संख्यां प्रकृर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते | 

तत्त्वानि च चतुर्विशत्‌ तेन साख्या: प्रकीर्तिता:।। (सांख्यप्रवचन भाष्य) 

संख्या पद से सांख्य का निर्वचन वैसा ही है जैसे कि 'महत्वाद्‌ भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते' 
जब कि महाभारत नाम वस्तुतः भरतवंशी राजाओं की कथा होने के कारण है। अतः सांख्य 
का निर्वचन किया जा रहा है। 

4.4.2. निर्वचन 

सम्‌ उपसर्गपूर्वक चक्षिड ख्याने धातु से निष्पन्न इस पद का अर्थ है सम्यक ख्यानम्‌ या 
सम्यक विचार | अमरकोश के अनुसार भो 'संख्या' पद विचारणा के अर्थ में प्रयुक्त होता है- 
'चर्चा संख्या विचारणा'। इस दर्शन के लिए पंचशिखाचार्य का कहना है- “एकमेव दर्शनम्‌ 
ख्यातिरेवदर्शनम्‌” | इस दर्शन के अनुसार 'ख्याति' (परम ज्ञान), 'प्रकृति पुरुष विवेक' अथवा 
'सत्त्वपुरुषान्यथाख्याति' है। तात्पर्य यह है कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति, जिसका परिणाम यह 
सम्पूर्ण संसार है, से चेतन पुरुष सर्वथा भिन्‍न है, यह ज्ञान हो जाना ही प्रकृति पुरुष विवेक 
या विवेक ख्याति है। यही इस दर्शन का परम लक्ष्य है, जिससे पुरुष को कैवल्य प्राप्त होता 
है| 

4.4.3 आधारभूत ग्रन्थ 

सांख्य दर्शन के प्रमुख आधारभत ग्रन्थ हैं:- 

महर्षि कपिल रचित सांख्य सूत्र, षष्ठि तंत्र, ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका एवं विज्ञानभिक्षु के 
सांख्य प्रवचन भाष्य में सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों का विवेचन मिलता है। इसलिए इन्हें 
आधारमत ग्रन्थ कहा गया है। 

4.5 सांख्य दर्शन के प्रवर्तक 

उपनिषदों एवं परवर्ती ग्रन्थों में उपलब्ध दार्शनिक विचारों को व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में 
जिन आचार्यो ने प्रस्तुत किया, वे आचार्य सांख्यदर्शन के प्रवर्तक कहे जाते हैं। 


4.5.5. महषि कपिल 

सांख्यशास्त्र के प्रवर्तक महर्षि कपिल आदि विद्वान कहे गए हैं। इनके काल के विषय में 

विद्वानों में मतभद हैं। अन्य ग्रन्थों में महर्षि कपिल अथवा सांख्य दर्शन के संदभ में जो 

उल्लेख मिलते हैं, वे इस प्रकार हैं- 

4. . श्वेताश्वतर उपनिषद (5.2) में कपिल ऋषि के नाम का उल्लेख है। इसी उपनिषद्‌ 
(4.0.4.0) में सांख्य के अनेक सिद्धांतों का भो उल्लेख मिलता है| 

2. अन्य छान्दोग्य, कठ, प्रश्न आदि उपनिषदों में भो सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का 
उल्लेख उसी शब्दावली में मिलता है, जिन शब्दों के माध्यम से सांख्य दर्शन में 
उनका वर्णन है। 

3. पांकर-रात्र सम्प्रदाय की अहिर्बुध्न्य संहिता में भो कपिल नामक साधक का उल्लेख 
मिलताहै | इसमें लिखा है कि त्रेता युग के आरम्भ में जब सम्पूर्ण संसार मोहग्रस्त हो 
गया तो उसे सुव्यवस्थित करने की चिन्ता जिन लोगों को हुईं उनमें से ऋषि कपिल 
एक हैं। 

4. विष्णुपुराण के अनुसार भो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए सत्ययुग में कपिलादि 
ऋषियों ने परमज्ञान प्रदान किया- 

'कते युगे परं ज्ञानं कपिलादिस्वयंधृक | 

ददाति सर्वमूतानां सर्वभूतहिते रत: ।। 

महाभारत में कई स्थानों पर महर्षि कपिल का उल्लेख मिलता है। राजा सगर के 
द्वारा किए जाने वाले अश्वमेध यज्ञ के प्रसंग में महर्षि कपिल का उल्लेख प्रसिद्ध है। 
अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ऋषि कपिल के आश्रम में बंधा हुआ देखकर, उसकी रक्षा के 
लिए नियुक्त, राजा सगर के साठ हजार पुत्रों की उद्दण्डता से क्रोधित होकर ऋषि 
ने उन्हें तत्काल भस्म कर दिया था जिनके उद्धार के लिए कालान्तर में भगीरथ द्वारा 
भमि पर गंगा को अवतरित किया गया था (महाभारत वन पर्व, 406-7 अध्याय)। ये 
सांख्याचार्य कपिल थे या नहीं इस विषय में निश्चित रूप से कछ नहीं कहा गया है। 
कपिल के विषय में मिलने वाले परस्पर विरोधी कथनों का परिहार करते हुए डॉ. 
आद्याप्रसाद मिश्र ने कहा है कि सांख्य के उपदेष्टा कपिल किसी एक कल्प में ब्रहमा 
या हिरण्यगभ के पुत्र, दूसरे में अग्नि के अवतार तथा किसी अन्य कल्प में कदम 
ऋषि और देवहूति के पुत्र रहे हो सकते हैं। संक्षेप में महाभारत, भागवत, गरूड पुराण 
मत्स्य पुराण, स्कन्द पुराण, विष्णुपुराण आदि के साक्ष्य के आधार पर सांख्य दर्शन के 
उपदेष्टा कपिल एक ऐतिहासिक विभति माने जाते हैं। 

4.5.2 साख्य सूत्र 

क॒छ विद्वान सांख्य दर्शन के प्राचीन ग्रन्थ 'तत्त्वसमास सूत्र" को कपिलकृत एवं कुछ विद्वान 

'सांख्य प्रवचन सूत्र" को महर्षि कपिल द्वारा रचित मानते हैं। 

भारतीय परम्परा सांख्यप्रवचनसूत्रों का निर्माता ऋषि कपिल को ही स्वीकार करती है 

जिसकी पुष्टि रामायण महाभारत आदि ग्रन्थों से हो जाती है। यही नहीं जैन एवं बौद्ध ग्रन्थों 

में भो कपिल को ही सांख्य दर्शन का प्रणेता माना गया है। जैन ग्रन्थ (कल्पसूत्र, प्रथम 
प्रकरण) में एक प्रसंग में 'सट्ठितन्तविसारए' (षष्टितन्त्रविशारद:) विशेषण नाम दिया गया है। 
इसकी व्याख्या में यशोविजय ने कहा है-“षष्टितन्त्र कापिल-शास्त्रमू, तत्र विशारद: 
पण्डित: |” अनुयोग द्वारसूत्र में ग्रन्थों की सूची बनाते समय भो 'काविलं सटिठयन्तम्‌' का 
उल्लेख है यह ग्रन्थ कपिलकृत षष्टि तन्त्र ही है। पांचरात्र सम्प्रदाय की अहिर्ब॑ध्न्यसंहिता के 
बारहवें अध्याय में कपिल द्वारा सांख्य शास्त्र को प्रकाशित करने का उल्लेख है। इस 
कापिल सांख्य में साठ पदार्थों का उपदेश होने के कारण इसे 'षष्टितन्त्र' कहा गया। 

शंकराचार्य एवं भास्कराचार्य ्रहमसूत्र 2.4.4 पर भाष्य) तथा ईश्वरकृष्ण (सांख्यकारिका 72) 

ने कपिल के षष्टितन्त्र ग्रन्थ को सांख्य का प्रारंभिक ग्रन्थ माना है। 


सांख्यप्रवचन सूत्र जिसे कपिल मुनि द्वारा रचित माना जाता है, में छः अध्याय हैं। इनमें से 
पहले तीन अध्यायों में सांख्य सिद्धांतों की व्याख्या है, चौथे में दृष्टान्तरूप में कहानियाँ हैं। 
पांचवे अध्याय में प्रतिपक्षियों के विचारों का खण्डन है और छठा अध्याय उपसंहार रूप में 
है। इस ग्रन्थ पर विज्ञानभिक्षु ने 46 वीं शती में सांख्यप्रवचन भाष्य लिखा है। 

4.6 सांख्य दर्शन के अन्य प्रमुख आचार्य 

सांख्य दर्शन के विकास में महर्षि कपिल के अतिरिक्त अन्य अनेक आचार्यों का भो योगदान 
रहा है। यद्यपि इन आचार्यों के ग्रन्थ हमें उपलब्ध नहीं होते किन्तु तत्कालीन अन्य ग्रन्थों में 
उनके उद्धरणों से हमें इन आचार्यो द्वारा स्वीकृत दार्शनिक सिद्धांतों की जानकारी मिलती 
है। इस आधार पर सांख्य दर्शन के विकास के इतिहास में इनकी भमिका अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। 

4.6.8. आसुरि 

महर्षि कपिल के प्रथम शिष्य आसुरि हैं। जिनका उल्लेख पंचशिखाचार्य ने अपने एक सूत्र 
में किया था; जिसके अनुसार महर्षि कपिल ने जिज्ञासु आसुरि को सांख्य सिद्धांतों का 
उपदेश दिया था। सांख्यकारिका की जयमंगला टीका व माठरवृत्ति से भो यही निश्चित 
होता है। 

तत्र पंचशिखो नाम कापिलेयो महामुनि:। 

आसुरे: प्रथम शिष्यं यमाहुश्चिरजीविनम्‌ | 

उपर्युक्त कारिका के आधार पर आसुरि पंचशिख आचार्य के गुरु व कपिल के शिष्य माने 
जाते है। महाभारत क शान्ति पर्व (248, 6-40) में कपिल और आसुरि के संवाद का 
उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में बारह स्थलों पर आसुरि का उल्लेख है, जिनमें से नौ 
स्थलों पर उनके विचारों का व तीन में उनकी वंशावली का उल्लेख मिलता है। इन ग्रन्थों 
में आसुरि के उल्लेख के कारण कुछ भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों का मानना है कि ये 
दो भिन्न भिन्‍न व्यक्ति हैं। जबकि पंडित उदयवीर शास्त्री का मानना है कि वे दीर्घजीवी थे 
इसलिए शतपथ ब्राह्मण के आचार्य आसुरि और सांख्याचार्य आसुरि को एक ही व्यक्ति 
मानने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए | 

आचार्य आसुरि की कोई कृति अभो तक उपलब्ध नहीं हुई है किन्तु हरिभद्रसूरि कृत 
षड्दर्शन समुच्चय की टीका तकरहस्यदीपिका में उनका यह श्लोक उद्धृत है - 

तथा चासुरि: 

विविक्ते दृकपरिणते बुद्धी भोगोषस्य कथ्यते | 

प्रतिबिम्बोदय: स्वच्छो यथा चन्द्रमसो5म्भसि |। 

यह श्लोक स्याद्वादमजजरी, वादमहार्णव आदि अन्य ग्रन्थों में भो उपलब्ध है। इसके आधार 
पर आसुरि सांख्यशास्त्र के प्रवर्तक कपिल मुनि के शिष्य व पंचशिखाचार्य के गुरु के रूप में 
प्रसिद्ध है| 

4.6.2. पंचशिख 

पंचशिखाचार्य आसुरि के शिष्य थे। योगसूत्र के भाष्य- 'एकमेव दर्शन ख्यातिरेव दर्शनम्‌' (4. 
4): सांख्य सूत्र के भाष्य- (सांख्यसूत्रों में) आधेयशक्तियोग: पंचशिख: (5.32), 
'अविवेकनिमित्तो वा पंचशिख: (6.68): भामती- ततत्संयोगहेतुविवर्जनात्स्यादयमात्यन्तिको 
दुःखप्रतीकार:;; सांख्यकारिका की विभिन्‍न टीकाओं गौडपादभाष्य- (कारि. 4) माठपरवृत्ति 
(कारि. 22) में तत्त्वकोमुदी आदि में पंचशिखाचार्य के उद्धरण मिलते हैं। प्रायः सभो उद्धरण 
गद्यमय होने के कारण यह अनुमान किया जाता है कि इन्होंने कोई गद्य अथवा सूत्रग्रन्थ 
लिखा होगा, जो अब उपलब्ध नहीं है। यह उद्धरण है- 

'पंचविंशतितत्त्वज्ञो यत्र कृत्राश्रमे रत:। 

जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशय: |।' 


महाभारत के शान्तिपर्व में किये हुए उल्लेख से ज्ञात हो रहा है कि पंचशिखाचार्य आसुरि 
के प्रधान शिष्यों में से थे। योगसूत्र के भाष्य, सांख्यसूत्र तथा उसके भाष्य, भामती, 
सांख्यकारिका के गौडपादभाष्य माठरतवृत्ति, सांख्यतत्त्वकामुदी की बालरामोदासीन की टिप्पणी 
आदि के आधार पर पंचशिखाचार्य को आसुरि का शिष्य माना जाता है। पंचशिखाचार्य 
पराशर गोत्र के थे। इनके सम्बन्ध में उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई इतिवृत्त उपलब्ध नहीं 
है। 

4.6.3 विन्ध्यवास 

विद्वानों ने विन्ध्यवास और ईश्वरकृष्ण को एक बताया है, किन्तु वह उचित प्रतीत नहीं हो 
रहा है यह म0 म0 डॉ.गोपीनाथ कविराज का मानना हैं। भोज की राजमार्तण्ड वृत्ति में 
विन्ध्यवास का एक वाक्य दृष्टिगोचर होता है- अनेनैवाभिप्रायेण विन्ध्यवासिनोक्तम्‌- 
सत्त्वतप्यत्वमेव- 'पुरुषतप्यत्वम्‌', योएसृ0 4/22। मनुस्मृति के व्याख्याकार मेघातिथि ने भो 
विन््ववयास के मत का उल्लेख किया है। “सांख्या हि केचिन्नान्तरमिच्छन्ति 
विन्ध्यवासप्रभतयः-“ / 55 | षड्दर्शनसमुच्चय में भो विन्ध्यवास का वाक्य उपलब्ध होता है- 
पुरुषोइविक॒तात्मेव स्वतिर्भासमचेतनम्‌ | मनः करोति सान्निध्यादुपाधे: स्फटिको यथा। षड्0स0 
पृ0 36 | 

4.6.4 वार्षगण्य 

वार्षमण्य का परिचय विभिन्‍न टीकाओं में प्राप्त उद्धरणों से मिलता है। व्यासभाष्य में 
वार्षषण्य के नाम पर दो वाक्य उपलब्ध होते हैं। “मूर्तिव्यवधिजातिभदाश्मावान्नास्ति 
मूलपृथकत्वमिति वार्षगण्य:” यो0सूत्र 3/53। “गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति। यत्तु 
दृष्टिपथम्प्राप्तं तन्‍्मायेव सुतुच्छकम्‌ || यो० सू0 4/43॥। वाचस्पति मिश्र के अनुसार इनमें से 
दूसरा वाक्य षष्टितन्त्र से लिया गया है; जबकि श्री बलराम उदासीन कहते हैं कि यह 
वाक्य वार्षगण्याचार्य प्रणीत षष्टिपदार्थप्रतिपादक सांख्यशास्त्र का है। श्रीवाचस्पतिमिश्र ने इस 
श्लोक को प्रतीकपूर्वक उद्धृत किया है- “अत एव योगशात्त्र व्युत्पादयिता आह सम भगवान 
वार्षगण्य:” ब्रण0सू0 2/4 /3। तत्त्वकोीमुदी में भो वार्षगण्य के नाम से श्रीवाचस्पतिमिश्र ने एक 
वाक्य दिया है। “पंचपर्वा अविद्या इत्याह सम भगवान्‌ वार्षगण्य:” का0 47 | 

4.6.5 जैगीषव्य 

कीथ के अनुसार जेगीषव्य पंचशिख के सतीर्थ्य हैं। योगशास्त्र में इस जैगीषव्य का उपन्यास 
प्रमाण के रूप में उपलब्ध होता है- “चित्तैकाग्रयादप्रतिपत्तिरेवेति” जेगीषव्य:” व्या0भा०यो0सू 
2 /55| वाचस्पति मिश्र ने तत्त्ववैशारदी में जैगीषव्य को परमऋषि लिखा है। न्यायवार्तिक 
तात्पर्यटीका में वाचस्पति ने भो जैगीषव्य को योगशास्त्र का कर्ता कहा है। “धारणाशास्त्र 
“जैगीषव्यादिप्रोक्तम्‌” न्‍्या0 सू0 3/2/42 | 

4.7 ईश्वरकृष्ण 

सांख्यकारिका के अन्तःसाक्ष्य के आधार पर ईश्वरकष्ण सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं। 
जिन्होंने सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों का निरूपण सांख्यकारिका में व्यवस्थित रूप में 
प्रस्तुत किया है। 

4.7.4 काल निर्णय 

ईश्वरकष्ण के काल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभद हैं। प्रसिद्ध जापानी विद्वान मि0 
तकाक॒सु ने ईश्वरकृष्ण का समय 450 ई० माना है। उनके अनुसार सन्‌ 546 से 469 के 
बीच अनेक आर्यग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद करने वाले परमार्थ नाम के किसी विद्वान 
ने बौद्ध दार्शनिक वसुबन्धु का जीवन चरित्र लिखा था। वसुबन्धु का समय 420 से 450 के 
मध्य में होना चाहिए। परमार्थ ने यह भो लिखा था कि वसुबन्धु के गुरु बुद्धमित्र को 
विन्ध्यवास नाम के किसी सांख्य दार्शनिक ने शास्त्रार्थ में हरा दिया था। यह भो कहा गया 
है कि उसने हिरण्यसप्तति नामक ग्रन्थ की रचना की थी। चीनी भाषा में अनूदित सांख्य 
सप्तति की उपान्त्यकारिका में 'शिष्यपरम्परयागतम्‌ः का विवरण इस प्रकार किया गया है कि 
'सांख्य सप्तति' के रचयिता ईश्वरकृष्ण है। इस प्रकार डॉ.तकाकुसु ने ईश्वरकृष्ण का समय 
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450 ई0 निश्चित किया है। इस संदभ में डॉ.श्रीपाद कृष्ण बेलवलकर का कथन है कि 
ईश्वरक॒ष्ण का काल निर्धारण वसुबन्धु के प्रतिद्वन्द्दी विन्ध्यवयास और ईश्वर की एकता पर 
निभर करता है जबकि भारतीय परम्परा में उनकी एकता को स्थापित करने वाले प्रमाण नहीं 
मिलते। माठर वृत्ति के अनुसार ईश्वरकृष्ण के गुरु वृष या वृषगण नहीं। पं. उदयवीर शास्त्री 
भो इस मत का समर्थन करते हुए कहते हैं कि विभिन्‍न ग्रन्थों में विन्ध्यवास और ईश्वरकृष्ण 
के भिन्‍न भिन्‍न मत उपलब्ध होते हैं और इन्हें एक मानने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं 
होता, इसलिए इन्हें एक कहना कदापि उचित नहीं है। अन्त: साक्ष्य एवं बाहय साक्ष्य 
माठरवृत्ति के आधार पर भारतीय विद्दवान्‌ ईश्वरकृष्ण का काल ईसा की पहली शताब्दी के 
पूर्व मानते हैं | 

4.7.2. रचनाएँ 

ईश्वरकष्ण रचित सांख्यकारिका के अन्य नाम 'सांख्यसप्तति' 'कनक- सप्तति' आदि भो 
प्रचलित हैं। इन नामों के आधार पर यह निश्चित होता है कि इस ग्रन्थ में सत्तर कारिकाएँ 
हैं। इस ग्रन्थ के अन्त मे सांख्य दर्शन की आचार्य परम्परा को प्रस्तुत करते हुए कहा गया 
है- 

“पुरुषार्थमिदं गुहयं परमषिणा समाख्यातम्‌ | 

स्थित्युत्पत्तिप्रलयाशिचन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्‌ ||” (सां०का0 69) 

अर्थात्‌ सांख्यदर्शन का यह दुर्बाध ज्ञान महर्षि कपिल के द्वारा दिया गया है, यह पुरुष के 
भोग व अपवर्ग को सिद्धि करता है और इसके अंतर्गत भत (पंचमहाभत्तों एवं प्राणियों) की 
उत्पत्ति, स्थिति और लय का चिन्तन किया गया है। 

एतत्‌ पवित्रमग्न्यं मुनिरासुरयेइनुकम्पया प्रददौ | 

आसुरिरपिपंचशिखाय, तेन च बहुधा कृततन्त्रम्‌ || (सां?का0 70) 

अर्थात्‌ सांख्यशास्त्र का यह पवित्र ज्ञान मुनि कपिल ने कृपापूर्वक आसुरि को दिया और 
आसुरि ने पंचशिख को यह ज्ञान दिया। पंचशिख ने फिर सांख्यज्ञान की परम्परा को आगे 
बढ़ाया | 

4-8 सांख्यकारिका 

सांख्यदर्शन के सिद्धांतों को सरल और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने वाला ग्रन्थ 
सांख्यकारिका है। इसके 'हिरण्यसप्तति' या सुवर्णसप्तति' नाम इसकी 70 कारिकाओं की 
सूचना देते हैं। ईश्वरकृष्ण ने स्वयं अपने ग्रन्थ में कहा है कि अति विस्तृत सांख्यशास्त्र को 
सरलता से प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने इस संक्षिप्त ग्रन्थ का निर्माण किया है। 

4.8.4 आधारभूत ग्रन्थ 

शिष्य परम्परया55गतमीश्वरकृष्णेन चैतदार्याभि: | 

संक्षिप्तमार्यमतिना सम्यग्‌ विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ || (सां?का0 74) 

गुरु-शिष्य परम्परा से प्राप्त सांख्य ज्ञान को ईश्वरकृष्ण ने भलीभांति समझ कर आर्याछन्द 
के माध्यम से संक्षिप्त और व्यवस्थित कर दिया। पंचशिख आचार्य द्वारा बहुधाकृत तन्‍्त्र 
अथवा षष्टि तनन्‍्त्र को ईश्वरकृष्ण ने संक्षिप्त क्यों किया? इस संदभ में युक्तिदीपिकाकार का 
मानना है कि वर्तमान युग में मनुष्य की आयु के औसत को देख कर एवं सामान्य 
बुद्धिद्धजन भो कम प्रयत्न से सांख्यशास्त्र के महत्त्वपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। इस 
दृष्टि से ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में इसे व्यवस्थित एवं संक्षिप्त किया। माठरवृत्ति के 
अनुसार संक्षेप में ग्रंथित होने पर भो सांख्यकारिका सांख्य दर्शन को उसी प्रकार प्रस्तुत कर 
देती है जैसे बड़े पदार्थ की छवि छोटे दर्पण के माध्यम से भो ज्ञात हो जाती है- 

तस्मात्‌ समासदृष्टं शास्त्रमिदं नार्थतश्च परिहीनम्‌ | 

तन्त्रस्य च बृहन्मूर्तेर्दर्पणसंक्रान्तमिव बिम्बम्‌ |। 


0 


4.8.2 वर्णनीय विषय 

सांख्यकारिका मे सरल भाषा में सांख्य सिद्धांतों का उपदेश दिया गया है। सर्वप्रथम जीवन 
में त्रिविध दुःखों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। प्रकृतिपुरुष विवेक के माध्यम से उन 
दुःखों से ऐकान्तिक और आत्यन्तिक मुक्ति प्राप्त हो सकती है यह स्थापना की गई है। 
सांख्यदर्शन पच्चीस तत्त्वों को स्वीकार करता है। सम्पूर्ण संसार इन्हीं से विकसित है। इनमें 
भो मूल कारण के रूप में जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष माने गए हैं। त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
जड़ होते हुए भो क्रियाशील है और चेतन पुरुष के भोग और मोक्ष के लिए सृष्टि करती है। 
प्रकृति और पुरुष का स्वरूप, इनके विषय में प्रमाण, इनके संयोग से सृष्टि, स्थूल, सूलक्ष्म 
शरीर, विविध तुष्टियाँ एवं सिद्धियाँ, प्रत्यय एवं भतसर्ग, विवेक-ख्याति, प्रधान (प्रकृति) की 
निवृत्ति और पुरुष का मोक्ष आदि विषय सांख्यकारिका में विवेचित है। प्रकृति और पुरुष का 
विवेकज्ञान अथवा पुरुष का कैवल्य ही मोक्ष है, यही परम प्रयोजन है; जिसके द्वारा दुःख की 
ऐकान्तिक आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है। 

सांख्यकारिका को दुःख त्रय से ऐकान्तिक और आत्यन्तिक मुक्ति दिलाने वाले उपाय 
व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञान का प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ बताया गया है। 

दुःखत्रय- आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक दु:खों से मुक्ति दिलाने वाले साधन में 
प्राणिमात्र की जिज्ञासा रहती है और वह जिज्ञासा तभो सार्थक होगी; जब कि दु:ख से 
सर्वथा एवं सर्वदा मुक्ति प्राप्त हो सके। ऐकान्तिक अर्थात्‌ सभो प्रकार के दुःखों से और 
आत्यन्तिक अर्थात्‌ हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त हो सके | सांख्यकारिकाकार का कहना ह कि 
अन्य वैदिक और लौकिक उपाय अशुद्धि, क्षय और अतिशय से युक्‍त होते हैं जबकि 
सांख्योक्त उपाय प्रकृतिपुरुष का विवेक ज्ञान इन सीमाओं से रहित होने के कारण पूर्ण श्रेय 
:ऐकान्तिक और आत्यन्तिक मुक्तिद्ध प्रदान करता है। 

दुःखत्रयाभिधाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ। 

दृष्टे साइपाथा चेन्‍्नैकातात्यन्ततोह्मावात्‌ | |4 || 

दृष्टवदानुश्रविक: स हयविशुद्धिक्षयातिशययुक्‍त: | 

तद्विपरीत: श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ | |2 | | 

अनुवाद- आध्यात्मिक (शारीरिक व मानसिक दुःख), आधिदैविक (शक्षस, ग्रहादि के दुष्प्रभाव 
से उत्पन्न) और आधिभोतिक (मनुष्य, पशु-पक्षी, सरीसप आदि क कारण होने वाला)- इन 
तीन प्रकार के दु:खों के प्रहार के कारण जीवन में उसे दूर करने वाले उपाय के प्रति 
जिज्ञासा होती हे। वह जिज्ञासा व्यर्थ होगी यदि दुःख से ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवृत्ति 
प्राप्त न हो सके। दुःख से मुक्ति दिलाने वाले वैदिक उपाय (यज्ञादि) भो लौकिक उपायो 
की भांति अशुद्धि क्षय और अतिशय से जुड़े होते हैं जबकि सांख्योक्त विवेक ज्ञान व्यक्त 
(जगत) अव्यक्त (प्रकृति) और ज्ञ (पुरुष) का विशेष ज्ञान करवाने के कारण सभो प्रकार से 
कल्याणकारी है। 

यहां प्रश्न उठता है कि लौकिक (दृष्ट) तथा वैदिक (आनुश्रविक) उपाय उपलब्ध होने से 
दुःखत्रय का नाश इन सरल उपायों से संभव है, तो सांख्यशास्त्र के ज्ञान की जिज्ञासा क्‍या 
निष्फल नहीं हैं? इसका उत्तर देते हुए कहा है कि रसायन आदि दवाओं से तथा 
यंत्र-मंत्र-तंत्र आदि उपायों से शारीरिक व मानसिक तथा अन्य दु:ःखत्रय का ऐकान्तिक और 
आत्यन्तिक नाश संभव नहीं है। वैदिक उपाय भो हिंसा आदि के कारण अशुद्धि; स्वर्गादि 
फल की समाप्ति होने से क्षय; ज्योतिष्टोम से वाजपेय यज्ञ का फलाधिक्य होने से अतिशय 
आदि दोषों से युक्‍त होने से, दुःखत्रय की ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं कर 
सकते। अत: शात्त्र ज्ञान में जिज्ञासा उचित है क्‍योंकि सांख्य शास्त्र म वर्णित 
महदादि-व्यक्त, मूल प्रकृति-अव्यक्त तथा चेतन पुरुष-ज्ञ के भद विज्ञान से दुःखत्रय की 
निवृत्ति संभव है । 


]] 
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सांख्य कारिका की टीकाएँ 

सांख्यकारिका पर अनेक टीकाएँ व भाष्य आदि उपलब्ध है, जो इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
में वर्णित सिद्धांतों का विवेचन, विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं। इनमें कुछ प्रमुख टीकाएँ 
ये हैं- 

गौडपाद भाष्य 

यह प्राचीनतम भाष्य मालूम होता है। इसमें उनहत्तर कारिकाओं पर भाष्य है। ये 
गौडपाद शंकराचार्य के प्रगुरु अद्वैत वेदान्ती माण्डूक्य कारिका के रचयिता गौडपाद 
हैं या उनसे भिन्‍न सांख्याचार्य, इस विषय में कोई निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं 
होता है। 

तत्त्व कौमुदी 

वाचस्पति मिश्र ने सांख्यकारिका पर यह विस्तृत व्याख्या लिखी है। विषय विवेचन 
की दृष्टि से सरल एवं तार्किक विवेचन प्रस्तुत करने के कारण सांख्य कारिका के 
अध्ययन के लिए यह टीका अधिक महत्त्वपूर्ण है। 

अन्य टीकाएँ 

सांख्यकारिका पर युक्‍क्तिदीपिका, माठरवृत्ति, जयमंगला आदि अन्य टीकाएँ भो 
उपलब्ध होती हैं किन्तु इनके रचयिता के सम्बन्ध अन्यान्य शोध कार्यो का 
अवलोकन अपेक्षणीय है| 


पारिभाषिक शब्दावली 


4.. अन्त: साक्ष्य- काल निर्धारण के लिए रचयिता के स्वयं के ग्रन्थ में से सूत्र ढूंढना। 

2. बाहय साक्ष्य- अन्य समकालीन ग्रन्थों में उस विशिष्ट ग्रन्थ अथवा उसके कर्ता के 
विषय में सूचना मिलने या न मिलने की स्थिति में उस ग्रन्थकर्ता के पूर्ववर्ती अथवा 
परवर्ती होने का निर्णय करना | 

3.  द्वेतवादी- सृष्टि के मूल में दो तत्त्वों को स्वीकार करना, जैसे सांख्यदर्शन में प्रकृति 
और परुष | 
अद्ठैतवादी- सृष्षि के प्रारंभ में एक ही तत्त्व को स्वीकार करना जैसे वेदान्त | 
आस्तिक दर्शन-वेदों के प्रमाण को स्वीकार करने वाले दर्शन । 
नास्तिक दर्शन- जो वेदों के प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं। 


प्रकरणग्रन्थ-- सरल शब्दों में दार्शनिक सिद्धांतों की जानकारी देने वाले ग्रन्थ | 


-] 
। 
2 
3. 
4 
5. 
बोध प्रश्न 
4. 


2 
3५ 
4 


4 
5 
6. 
7. सूत्रग्रन्थ- कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को निरूपित करने वाले प्रारंभिक ग्रन्थ | 
8 
] 


अभ्यासार्थ प्रश्न 

सांख्य शब्द का अर्थ बताइये? 

सांख्यदर्शन के प्रवर्तक ऋषि कौन हैं? 
सांख्यकारिका की रचना किसने व क्‍यों की? 
दुःखत्रय पर टिप्पणी लिखिये? 

सांख्यकारिका की प्रमुख टीकाओं का नाम बताइए? 


| के उत्तर 


इकाई 4.4 के अंतर्गत 4.4.4 तथा 4.4.2 को देखिये | 
इकाई 4.5 से उत्तर दीजिये | 

इकाई १.7 से स्वयं उत्तर लिखिये | 

इकाई 4.8.2 से उत्तर लिखिये | 


2 


5. इकाई 4.9 का अवलोकन करें | 

4.42 सारारा 

जीवन और जगत्‌ से संबंधित उत्सुकता पूर्ण प्रश्नों के उत्तर की खोज में दर्शन का प्रारंभ 
हुआ। चिन्तन मनन, विश्लेषण विवेचन के माध्यम से दार्शनिक सिद्धांतों का निर्माण और 
उनके साथ ही दर्शन सम्प्रदायों की परम्परा का विकास हुआ। संसार के मूल कारण की 
जिज्ञासा के समाधान के लिए प्रत्येक दर्शन अपने अपने तर्को एवं विचार प्रणाली के माध्यम 
से कोई अन्तिम तत्त्व खोजता है और इसी के आधार पर द्वैतवादी अथवा अद्दैतवादी 
कहलाता है। सृष्टि के मूल में दो तत्त्व पुरुष एवं प्रकृति को स्वीकार करने के कारण सांख्य 
द्वैतवादी दर्शन है | इन दोनों तत्त्वों के अस्तित्व को मान्य प्रमाणों से प्रमाणित करने के 
साथ ही इनका स्वरूप, परस्पर सम्बन्ध और इनका संसार के साथ सम्बन्ध तक॑संगतरूप में 
प्रस्तुत किया गया है। भारतीय दर्शनों का मुख्य लक्ष्य दुःख निवृत्ति या मोक्ष ही सांख्यदर्शन 
का भी लक्ष्य है। जिसकी प्राप्ति का साधन प्रकृति और पुरुष की भिन्‍नता को जान लेना 
अथवा पुरुष का कैवल्य है। सांख्य दर्शन में इन सभी सिद्धांतों का व्यवस्थित प्रतिपादन 
मिलता है| 

4.43 संदर्भ ग्रंथ सूची 


4... भारतीय दर्शन- डॉ.नन्द किशोर देवराज, उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 4992. 

2. भारतीय दर्शन- उमेशमिश्र हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तरप्रदेश, लखनऊ, प्रथम 
संस्करण, पुनमुद्रण-4990. 

3... ईश्वरकृष्णकृत सांख्यकारिका- (सम्पा0) डॉ.गजानन शास्त्री मुसलगांवकर, चौखम्बा 
संस्कृत संस्थान वाराणसी,4992. 

4... ईश्वरकृष्णकृत सांख्यकारिका- (सम्पा0) डा0 ब्रजमोहन चतुर्वेदी, नेशनल पब्लिशिंग 
हाउस, नई दिल्‍ली 4996. 
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6. सांख्यदर्शन का इतिहास- पं. उदयवीर शास्त्री, विजय कुमार गोविंद राम हासानन्द 
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इकाई-2 
सत्कार्यवाद (सांख्यकारिका) 


इकाई की रूपरेखा 


2.0 उद्देश्य 
2.4 प्रस्तावना 
2.2 कार्यकारणवाद 
2.24 असत्कारणवाद 
22.2 असत्कार्यवाद 
2.23 सत्कार्यवाद 
22.4 विवर्तवाद 
2.3 सांख्य के सत्कार्यवाद की सिद्धि में प्रमाण 
2.34 असदकरणात्‌ 
2.32 उपादानग्रहणात्‌ 
2.33. सर्वसम्भवाभावात्‌ 
2.34 शक्तस्य शक्‍्यकरणात्‌ 
2.35. कारणभावात्‌ 
2.4 सत्कार्यवाद के द्वारा प्रकृति की अनुमानपूर्वक सिद्धि 
2.44. कार्यकारण की एकरूपता 
2.4... प्रकृति की अनुपलब्धि का अर्थ अभाव नहीं 
2.43 वस्तु की अनुपलब्धि के आठ कारण 
2.5 पारिभाषिक शब्दावली 
2.6 अभ्यासार्थ प्रश्न 
2.7 साराश 
2.8 संदर्भ ग्रंथ सूची 
2.0 उद्देश्य 


एम0ए७० पूर्वार्द्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्नपत्र भारतीय दर्शन की इस द्वितीय इकाई को पढ़ने के 


बाद आप निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेंगे- 


2. 


यह जगत्‌ परमार्थ-दृष्टि से सत्य हो या मिथ्या, इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती 
कि इसका सबको अनुभव होता है। परिवर्तन, अर्थात्‌ प्रतिक्षण किसी वस्तु की उत्पत्ति और 
किसी का विनाश, इस जगत्‌ का अनुभव-सिद्ध स्वभाव है। इसलिए यह प्रश्न उठता है कि 
इस जगत्‌ में होने वाला उक्त परिवर्तन कैसे होता है। दूसरे शब्दों में, यह परिवर्तन 
आकस्मिक है, बिना किसी कारण के हो जाता है, या इसका कुछ न कुछ कारण है? 
चिरकाल से इस प्रश्न के विषय में विचार-विमर्श होते आ रहे हैं। विभिन्‍न विचारक अपने 
अपने दृष्टिकोण से समाधान प्रस्तुत करते रहे हैं। श्वेताश्वतर, उपनिषद्‌ में 


कार्यकारणवाद्‌ सम्बन्धी प्रमुख सिद्धान्तों जैसे असत्कारणवाद, असत्कार्यवाद, 


सत्कार्यवाद और विवर्तवाद का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। 
सांख्य दर्शन सम्मत सत्कार्यवाद की सिद्धि में प्रमाण जान सकेंगे | 
सत्कार्यवाद के द्वारा प्रकृति की अनुमानपूर्वक सिद्धि कर सकेंगे | 


वस्तु का अस्तित्व होने पर भो उसकी अनुपलब्धि के सांख्य सम्मत कारण जान 


सकेंगे | 
अ्ररतावना 
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(4.2) में इस प्रश्न के समाधान के रूप में 'कालवाद', 'स्वभाववाद', “नियतिवाद', 
'यदृच्छावाद', 'भतवाद', 'पुरुषवाद' का उल्लेख मिलता है। संसार में कार्य की उत्तपत्ति में 
नियमितता दिखाई देती है। मिट्टी से घड़ा, धागे से वस्त्र, दूध से दही बनता है; इस प्रकार 
संसार में निश्चित कारण से ही निश्चित कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है। इस आधार पर 
कारण-कार्य के निश्चित सम्बन्ध को स्वीकार कर लेने पर भो प्रत्येक दर्शन उनकी व्याख्या 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से करता है। कार्य-कारण का सम्बन्ध क्या है? क्‍या कार्य कारण से पूर्ण 
रूप में अभिन्‍न है या दोनों परस्पर भिन्न है? कार्य और कारण का सम्बन्ध भावात्मक है या 
अभावात्मक | कार्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या हैं? इत्यादि प्रश्नों के समाधान में मतभद के 
आधार पर दार्शनिकों के कार्य-कारण-सिद्धान्त में भिन्‍नरूपता मिलती है। दार्शनिकों में 
सांख्य, वेदान्त, बौद्ध ;माध्यमिकद्ध और न्याय-वैशेषिक मुख्य है जिन्होंने इस जटिल समस्या 
का तकंपूर्ण समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दशन जगत्‌ में सांख्य का सिद्धान्त 
'परिणामवाद', वेदान्त का ।विवर्तवाद' बौद्ध का 'शून्यवाद' और न्याय-वैशेषिक का 
'आरम्भवाद' नाम से प्रसिद्ध हैं। 

बौद्ध दर्शन प्रतिक्षण परिवर्तनशील तत्त्व को मानता है और कारण के नाश से कार्य की 
उत्पत्ति की बात करता है, इसलिए इनका सिद्धान्त असत्कारणवाद कहलाता है। वेदान्त सत्‌ 
का विवर्त कार्य मानते हैं अतः उनका सिद्धान्त विवर्तताद कहलाता है। न्यायदर्शन कार्य को 
एक सर्वथा नवीन उत्पत्ति मानता है। वह कार्य का कारण में अभाव मानता है। न्याय का 
कारणवादी मत असत्कार्यवाद कहलाता है। जबकि सांख्य दर्शन कार्य को कारण में पूर्वतः 
विद्यमान मानकर सत्कार्यवाद की स्थापना करता है। 

सांख्य दर्शन के अनुसार संसार में दिखाई देने वाले सभो कार्यो व उनके कारणों में निश्चित 
रूप से पाया जाने वाला गुण है- सुख, दुःख और मोह /उदासीनता। इस लिए उन सभो 
के मूलभत कारण में भो इन गुणों का होना आवश्यक है और ये सुख, दुःख, मोह त्रिगुण 
सत्त्व, रज व तम के धर्म हैं और इन तीन गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है जो सांख्य 
दर्शन के अनुसार जगत्‌ का मूल कारण है। इसका विस्तृत विवेचन प्रकृति के स्वरूप के 
अंतर्गत किया जाएगा। यहाँ कारणवाद के सिद्धांत को समझाने के लिए यह उदाहरण दिया 
गया है। 

2.2. कार्यकारणवाद 

कार्यकारणवाद के विषय में चार सिद्धांत प्रमुख है:- 

इह कार्यकारण भावे चतुर्धा विप्रतिपत्ति: प्रसरति | 

असतः सज्जायत इति सौगता: संगिरन्ते | 

नेयायिकादय: सतोइसज्जायत इति । 

वेदान्तिन: सतो विवर्त: कार्यजातं न तु वस्तुसदिति। 

सांख्या पुन: सतः सज्जायत इति। (सर्वदर्शन संग्रह) 

यहां कार्यकारण के सम्बन्ध में चार मत प्रसिद्ध हैं। अविद्यमान (असत्‌) कारण से विद्यमान 
(सत्‌) कार्य उत्पन्न होता है ऐसा बौद्ध दार्शनिक कहते हैं। नेयायिकों के अनुसार विद्यमान 
(सत्‌) कारण से (पूर्णत:) अविद्यमान (असत्‌) कार्य उत्पन्न होता है। वेदान्तियों के अनुसार 
सत्‌ कारण की भिथ्या प्रतीति ही कार्य है, इस कार्य की वस्तुत: (पारमाथिक) सत्ता नहीं 
होती। सांख्य दर्शन के अनुसार विद्यमान (सत्‌) कारण से विद्यमान (सत्‌) कार्य की उत्तपत्ति 
होती है। इस प्रकार कारणवाद के क्षेत्र में ये चार सिद्धान्त मान्य हैं- 


4. बोौद्धों का असत्कारणवाद 
2. वेदान्तियों का विवर्तवाद 
3. नैयायिकों का असत्कार्यवाद 
4. सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद 


'सतः सज्जायते' सत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति ;आविर्भावद्ध होती है यह सांख्य का सिद्धांत है। 
'असत: सज्जायते' असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति होती है, वह बौद्धों का सिद्धांत है। 'एकस्य 
सतो विवर्त: कार्यजातं न वस्तु सत्‌*' यह समस्त कार्य एक सत्‌ वस्तु का विवर्त है; वास्तविक 
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नहीं, यह वेदान्तियों का सिद्धांत है। 'सतोइसज्जायते' सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति होती है, 
यह नेयायिक और वैशेषिकों का सिद्धांत है। 

2.2.8 असत्कारणवाद 

बौद्ध दर्शन के अनुसार “अभावाद्‌ भावोत्पत्तिननुपमृद्य प्रादर्भावात्‌” (न्या0सूत्र 4/4 /44) बौद्ध 
लोग असत्‌ को ही कार्यमात्र का कारण मानते हैं, क्योंकि बीज से जो अंकरोत्पत्ति होती है 
वह बीज फूटने पर ही (नष्ट होने पर ही) होती है। उसी प्रकार दूध के नष्ट होने पर ही 
दधि होता है, यह देखकर बौद्धों ने यह- 'असत: सज्जायते' का सिद्धांत बना लिया। 
समालोचना : इस असत्कारणवाद की समालोचना में नैयायिकों का कहना है कि अंक्रोपत्ति 
में बीजनाश (बीज का नष्ट होना) को कारण नहीं कहा जा सकता। किन्तु बीजावयवों के 
सन्निवेश परिणाम को अंकूरोत्पत्ति में कारण मानना चाहिए। अर्थात्‌ बीज के अवयव जिस 
प्रकार बीज में सन्निविष्ट थे, उसी प्रकार से वे अंक्र में सन्निविष्ट नहीं है, बल्कि प्रकारान्तर 
से सन्निविष्ट होते हैं। तात्पर्य यह है कि बीज में स्थित रहने वाले अवयव ही रूप बदल 
जाने पर अंकुर कहलाते हैं, इस प्रक्रिया से यह नहीं समझना होगा कि बीज का नाश होने 
पर अंकुर की उत्पत्ति होती है, इस रहस्य को न्यायसूत्रकार ने एक ही सूत्र के द्वारा कह 
दिया-“न विनष्टेभ्योइनिष्पत्ते:” (न्या0एसू0 4/4/47)। नाशरूप अभाव से भाव की उत्तपत्ति 
मान लेना उचित नहीं है; यह भगवान्‌ शंकराचार्य ने “नाइसतोब्दृष्टत्वात्‌” (ब्र0सू0 
2,/2/26) सूत्र के भाष्य में अच्छी तरह व्यक्त किया है। 

2.2.2 असत्कार्यवाद 

नेयायिक अपने असतकार्यवाद के सिद्धांत के अनुसार- 'सतः असज्जायते। सत्‌ से असत्‌ 
कार्य की उत्पत्ति होती है। अर्थात्‌ कारण के व्यापार से पूर्व कार्य असत्‌ है। जैसे- सद्रूप 
मृत्तिका से असत्‌ (उसमें न रहने वाला) घट उत्पन्न होता है। 

इनके अनुसार कार्य और कारण स्वभावतः भिन्‍न होते हैं। कार्य से नियत रूप से पूर्व में 
पाया जाने वाला कारण होता है- कार्यनियतपूर्ववृत्ति कारणम्‌- तकसंग्रह। कारण में रहने 
वाले अपने अभाव का प्रतियोगी कार्य होता है। अभाव के प्रतियोगी से तात्पर्य है जिसका 
अभाव बताया जा रहा है। जैसे घट, घटाभाव का प्रतियोगी है। इस मान्यता से ही स्पष्ट हो 
जाता है कि कार्य कारण में पहले से नहीं रहता है, उसका कारण में अभाव होता है। 
निमित्त कारण के प्रयत्न अथवा कारण व्यापार के द्वारा कार्य की उत्पत्ति होती है। कार्य 
किसी भो रूप में कारण में नहीं रहता। मिट॒टी से अधिक बड़े आकार वाला घड़ा मिट्टी में 
कैसे रह सकता है और यदि दोनों में कोई एकरूपता है, तो फिर दो अलग-अलग व्स्तुएँ 
मानने की क्‍या आवश्यकता है। कार्य का कारण में प्रागभाव (उत्पत्ति से पूर्व अभाव) और 
नष्ट होने पर ध्वंसाभाव (नाश) होता है न कि वह पुनः कारण में विलीन होता है। दधि नष्ट 
हो कर दूध नहीं बनता। यह अवश्य है कि घट मिट॒टी से और दधि दूध से ही बनता है 
किन्तु यह कार्य और कारण ;अवयव और अवयवीद्ध के बीच में होने वाले समवाय सम्बन्ध 
की वजह से होता है। समवाय सम्बन्ध उन दो वस्तुओं में होता है जिन्हें एक दूसरे से 
अलग करना संभव नहीं होता। वे अयुतसिद्ध कहलाती हैं और अयुतसिद्धों का सम्बन्ध 
समवाय होता है। 

नित्यसम्बन्ध: समवाय:| अयुतसिद्धवृत्ति: | 
ययोहद्द्दयोर्मध्येएकमविनश्यदपराश्रितमेवावत्तिष्ठते तावेवायुतसिद्धौ विज्ञातव्यो | 

नेयायिकों के अनुसार कार्य और कारण में रहने वाला सम्बन्ध समवाय सम्बन्ध है। यह नित्य 
पदार्थ माना गया है। यह नित्य सम्बन्ध जिन दो द्रव्यों में रहता है उन्हें अयुतसिद्ध कहा 
जाता है। अयुतसरिद्ध वे दो द्रव्य हैं जिनमें से एक अपने नष्ट होने पर्यन्त दूसरे पर आश्रित 
रहता है। न्याय दर्शन में समवाय सम्बन्ध से जुड़े हुए अयुतसिद्ध पाँच माने गए हैं- 

4. अवयव-अवयवी 


2. गुण-गुणी 
3. क्रिया-क्रियावान्‌ 
4. जाति-व्यक्ति 
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5. नित्यद्र॒व्य-विशेष 
नेयायिकों के अनुसार कार्य का स्वरूप ही कारण में अपने पूर्व स्थित अभाव का प्रतियोगी 
होना है- कार्य प्रागभावप्रतियोगी'| इसलिए पूर्वतः अविद्यमान (वस्तु) ही कार्य रूप में उत्पन्न 
होती है। यह कार्य एक सर्वथा नवीन उत्पत्ति होती है (पूर्व स्थित की अभिव्यक्ति नहीं)। 
इसलिए इसे असत्कार्यवाद कहते हैं| 
2.2.3 सत्कार्यवाद 
कार्यरूप ग्रहण करने से पूर्व उस कार्य की कारण में सत्ता विद्यमान रहती है। मिट्टी, स्वर्ण 
आदि जब कारण के रूप में होने हैं तो उनसे अनेक कार्यों के उत्पन्न होने की सम्भावना 
होती है, किन्तु कारण व्यापार होने पर वे सम्भावनाएँ समाप्त हो जाती है। जैसे मिट्टी से 
घड़ा बन जाने पर उसकी गमला, सुराही आदि की सम्भावना समाप्त हो जाती है। इसी 
बात को शंकराचार्य ने बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (4.2.4) के भाष्य में कहा है' -सर्व हि कारणं 
कार्यमुत्पादयत्‌ पूर्वोत्पन्नस्य कार्यस्य तिरोधानं कार्वत्‌ कार्यान्तरमुत्पादयति, एकस्मिन्‌ कारणे 
युगपदनेककार्यविरोधात्‌ |” एक कारण में एक साथ अनेक कार्य सम्भव नहीं हैं। साथ ही 
कार्य की उत्पत्ति का अर्थ उसका अभिव्यक्त होना ही है। असत्‌ की कभो उत्तपत्ति या 
अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। प्रकाश के न रहने पर घट का दिखाई नहीं देना उसके 
अनस्तित्व को निश्चित नहीं करता, इसी प्रकार सूर्य के उदित होने पर अविद्यमान घट 
प्रकाशित नहीं हो सकता, क्‍योंकि असत्‌ की कभो प्रतीति नहीं होती | 
इस प्रकार प्रत्येक कार्य अपने कारण में पूर्वतः विद्यमान रहता है। निमित्त कारणादि की 
सहायता से निश्चित देश और काल में वह जो स्वरूप और आकार ग्रहण करता है उसे हम 
कार्यरूप में विशेष नाम दे देते हैं जैसे घट-पट आदि | 
सत्कार्यवाद के दो प्रकार हैं- एक है परिणामवाद जो कारण का वास्तविक परिवर्तन मानता 
है जैसे दूध का दही बन जाना। पारिभाषिक शब्दावली में “सतत्त्वतोडन्यथाप्रथा विकार 
इत्युदीरित:” वेदान्तसार | इस तत्त्वतः परिवर्तन को विकार भो कहते है। 
सत्कार्यवाद का दूसरा प्रकार विवर्तवाद है जिसमें कारण वास्तविक रूप में कार्य में परिवर्तित 
नहीं होता; जैसे रस्सी से सांप की प्रतीति में वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। 
अतत्वतोब्न्यथाप्रथा विवर्त इत्युदीरित:, (वेदान्तसार)। कारण का अतात्विक रूप से (परिवर्तित 
हए बिना) कार्यरूप में प्रतीत होना विवर्त कहलाता है। 
2.2.4 विवर्तवाद 
ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर:। यह संसार वास्तविक न होकर सत्‌ वस्तु (हाद्ध 
का ही विवर्त है, मिथ्या है, ऐसा वेदान्तियों का मानना है। वेदान्ती अपने विवर्तवाद का 
उपपादन इस प्रकार करते हैं- शुक्ति में जो रजत का ज्ञान होता है वह मिथ्या है, क्योंकि 
शुक्ति का यथार्थ ज्ञान होने पर पूर्व हुए रजतज्ञान का बाध हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म 
ही केवल एकमात्र सत्‌ वस्तु है, उस पर आरोप किया जाने वाला संपूर्ण जड़ जगत्‌ मिथ्या 
है, यह वेदान्तियों का सिद्धांत है। 
समालोचना- प्रश्न उठता है कि शुक्ति में होने वाले रजत ज्ञान का, जैसे ही शुक्ति का 
प्रत्यक्ष होता है बाध हो जाता है, वैसे इस जगत्‌ का बाध नहीं होता। शुक्ति-- रजत के 
उदाहरण में शुक्ति ज्ञान से जिस प्रकार पूर्व में हुआ चाँदी का ज्ञान दूर हो जाता है, वैसा 
ब्रह्म के सत्यत्व का ज्ञान होने पर भो जगत्‌ के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं हो पाता, या 
कहना चाहिए कि जिस प्रकार सीपी का ज्ञान हो जाने पर चांदी लुप्त हो जाती है, वैसे ही 
ब्रह्मज्ञान होने पर संसार का लोप हो जाना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं होता। अतः जड़ 
जगतप्रपंच को मिथ्या नहीं कहा जा सकता | 
दूसरी बात यह भो है कि शुक्ति और रजत में शुक्लता चाकचिक्य का सादृश्य है। उस 
सादृश्य के कारण शुक्ति में रजत का भम होता है और उस भम से शुक्ति पर रजत का 
आरोप किया जाता है। किन्तु यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहा तो जगत्‌ और ब्रह्म में परस्पर 
अत्यन्त विलक्षणता है, एक जड़ है तो दूसरा चेतन है। अतः: दोनों में कुछ भो साधर्म्य नहीं 
है। एक दूसरे पर जो आरोप किया जाता है, वह तो थोड़े बहुत साधर्म्य से ही किया जाता 
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है, ऐसी परिस्थिति में जड़ जगत्‌ का चेतन ब्रह्म में आरोप कैसे हो सकता है? इस प्रकार 
वेदान्तियों का विवर्ताद समालोचना का विषय बनता है। 

2.3 सांख्य के सत्कार्यवाद की सिद्धि में प्रमाण 

सांख्य दर्शन के अनुसार कार्य और कारण एक दूसरे से सर्वथा भिन्‍न नहीं होते। कार्य 
अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में अनभिव्यक्त रूप में रहता है- कार्य सत्‌ (कारणे)। इसीलिए 
इस मत को सत्कार्यवाद कहा जाता है। घट यदि मिट्टी में अनभिव्यक्त रूप से विद्यमान 
नहीं होता (यदि मिट॒टी में घटरूप धारण करने की सामर्थ्य नहीं होती) तो उससे घट की 
उत्पत्ति किसी भो प्रकार सम्भव नहीं थी। यही बात संसार में उपलब्ध समस्त कार्यो एवं 
उनके कारणों के विषय में कही जा सकती है। कार्य और कारण में काल भद और 
अभिव्यक्ति का ही अन्तर है। कार्य कारण की अभिव्यक्त अवस्था है और कारण के रूप में 
कार्य बिना प्रकट हुए रहता है। 

सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए ईश्वरकष्ण ने पाँच हेतु दिए है- 

असदकरणादुपादान ग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ | 

शकक्‍्तस्यशक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ || (सांख्य काटिका, 9) 

अनुवाद-कार्य अपने कारण में कारण व्यापार से पूर्व भो विद्यमान रहता है- कार्य कारणे 
सत्‌। इसे सिद्ध करने के लिए सांख्यकारिका में पाँच हेतु दिए गए हैं- असत्‌ (अविद्यमान्‌) 
होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। निश्चित कार्य की उत्पत्ति के लिए तत्सम्बन्धी 
निश्चित कारण (उपादान सामग्री) का ही ग्रहण करना होता ह जैसे घट के लिए मिट॒टी, 
तैल के लिए तिल का ग्रहण किया जाता है। सभो कार्य सभो उपादान कारणों से उत्पन्न 
नहीं किए जा सकते। शक्तिमान कारण से ही शक्य (सम्भाव्य) कार्य उत्पन्न हो सकता है 
और कारण कार्य से अभिन्‍न होता है अथवा विनाशावस्था में उसी में लीन होता है। 

2.3... असदकरणात्‌ 

असदकरणात्‌ कार्य सत्‌- असतः अकरणात्‌ कार्य सत्‌ अर्थात्‌ असतः- अविद्यमान कार्य की, 
अकरणात्‌- उत्पत्ति असंभव है, अत: अपने-अपने कारण में कार्य सत्‌ है, पहले से ही 
विद्यमान है। यदि कार्य अपने कारण में पहले से ही विद्यमान न होता, तब तो उसकी 
उत्पत्ति ही नहीं हो सकती थी। अत: यह स्थिर सत्य है कि कारण-व्यापार से पहले भो 
कार्य अपने कारण में सत्‌ है- विद्यमान है, असत्‌ नहीं। वह कारण व्यापार से अभिव्यक्त हो 
उठता है। उदाहरणार्थ- तिलों में तेल पहले से ही विद्यमान है अतएव पेरे जाने पर वह 
अभिव्यक्त हो जाता है। यहाँ तेल है कार्य। और तिल है 'कारण'। कारण में कार्य पहले से 
ही अनभिव्यक्त रूप से विद्यमान है, तभो तो अभिव्यक्त हुआ है। ऐसे ही धान में चावल 
अनभिव्यक्त रूप में पहले से ही विद्यमान है इसीलिए पिछोड़े जाने पर अभिव्यक्त हो जाता 
है या गौओं में दूध अनभिव्यक्त रूप में पहले से ही विद्यमान है। दुहने से वह अभिव्यक्त हो 
जाता है। यद्यपि बीज के नष्ट होने पर अंकर की उत्पत्ति लक्षित होती है, किन्तु अंकर की 
उत्पत्ति में बीज का नाश (अभाव) कारण नहीं है अपितु अंकर उत्पन्न करने की भावात्मक 
योग्यता ही उसमें कारण है। यदि अभाव से कार्य की उत्पत्ति मानी जाए, तो उसके सर्वत्र 
सुलभ होने से सर्वत्र सभो कार्यों की उत्पत्ति होनी चाहिए, जो संसार में देखी नहीं जाती है। 
कारण व्यापार से पूर्व कार्य सत्‌ होता है क्योंकि असत्‌ को (उत्पन्न) करना सम्भव ही नहीं 
है। नीले रंग को हजारों शिल्पी मिलकर भो पीला नहीं कर सकते | 

यदि नैयायिकों के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए यह कहा जाए कि कारण व्यापार से 
पूर्व असत्‌ घट व्यापार के पश्चात्‌ सत्‌ (विद्यमान) हो जाता है, तो हमें यह मानना होगा कि 
असत्ता और सत्ता दोनों घट के धर्म हैं; ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म अन्धकार और प्रकाश 
की भांति एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए कारण में पूर्वतः अनभिव्यक्त रूप में विद्यमान 
की अभिव्यक्ति को ही कार्य की उत्पत्ति कहा जाता है। असत्‌ वस्तु की उत्पत्ति हो ही नहीं 
सकती। इस हेतु से बौद्ध दर्शन के असत्कारणवाद एवं न्याय के असत्कार्यवाद का निषेध 
किया गया है और सत्कार्यवाद की स्थापना की गईं है। 
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2.3.2 उपादानग्रहणात्‌ 
उपादानग्रहणात्‌ कार्य सत्‌- उपादान का अर्थ है कारण सामग्री और ग्रहण का अर्थ है- 
उस कारण का कार्य के साथ सम्बन्ध। उपादानग्रहणात्‌- इस हेतु से भो कार्य के साथ 
कारण का सम्बन्ध होने का पता चलता है कि कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान है। घट 
बनाने के लिए उसके उपादान कारण मिटटी का ही ग्रहण किया जाता है, क्योंकि उसमें 
घट ;कार्यद्ध पहले से ही विद्यमान है। ऐसे ही तेल के लिए उसके उपादान तिलों का ही 
ग्रहण किया जाता है और पट के लिए तन्‍तु का। इस प्रकार यह निश्चित है कि नियत 
सम्बन्धयुक्त उपादान ही सम्बन्धित कार्य को उत्पन्न करता है और कार्य की दृष्टि से व्यक्ति 
तत्सम्बन्धी उपादान का ही ग्रहण करता है, अन्य किसी का नहीं, अतः सत्कार्यवाद की 
सिद्धि होती है। 
2.3.3 सर्वसम्भवाभावात्‌ 
सर्वसम्भवाभावात्‌ कार्य सत्‌- सभो कारणों से सभो कार्य उत्पन्न नहीं होते। निश्चित कारणों 
से ही निश्चित कार्यो की उत्पत्ति होती है। यदि ऐसा मानते हैं कि किसी भो कारण से 
किसी भो कार्य की उत्पत्ति हो सकती है, तब तो कोई नियम ही नहीं रहेगा। नियमतः घट 
(कार्य) दो कपालों (कारण) से ही उत्पन्न होता है, पट (कार्य) तन्तु (कारण) से ही उत्पन्न 
होता है। कहीं भो दूध स पट या तन्‍तु से घट या दो कपालों से दही उत्पन्न नहीं होता। 
अत: यह अवश्य मानना होगा कि सभो कारणों से सभो कार्य उत्पन्न नहीं होते। कारण कार्य 
का नियत सम्बन्ध नहीं होने पर किसी भो कारण से कोई भो कार्य उत्पन्न हो जाएगा। 
असत्‌ से उत्पत्ति मानने पर तो कारण कार्य सम्बन्धी व्यवस्था ही निश्चित नहीं रहेगी । 
अभाव के सर्वत्र सुलम रहने से उससे सभो कार्य उत्पन्न होने लगेंगे। यह लौकिक जगत्‌ में 
देखा भो नहीं जाता है। इसलिए कार्य कारण में अनभिव्यक्त रूप में रहता है, यही 
सत्कार्यवाद है। 
2.3.4 शक्तस्य शकक्‍यकरणात्‌ 
शकक्‍्तस्य शक्‍यकरणात्‌ कार्य सत्‌- क्योंकि शक्‍त- समर्थ कारण शकक्‍्य- कार्य को उत्पन्न 
करता है, अशक्य को नहीं, इससे भो यही सिद्ध है कि कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान 
है। उदाहरण के लिए समर्थ कुम्हार समर्थ मिट्टी के लौंदे से दण्ड, चक्र, आदि सामग्री की 
सहायता से ही शक्‍य घट, शकोरे आदि को उत्पन्न करता है, अशक्य कण्डल आदि को 
नहीं। कारण में कार्य के निर्माण की शक्ति विद्यमान होती है उसी से कार्य सम्भव होता है। 
संसार के सभो पदार्थों में यह विशेष शक्ति जिससे उस विशिष्ट कार्य का निर्माण होता है, 
देखी जाती है अर्थात्‌ जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त है उस 
शकक्‍त कारण से ही उस शक्य (सम्भव) कार्य की उत्पत्ति होती है। कार्य और कारण के 
परस्पर असम्बद्ध होने की स्थिति में कार्योत्पत्ति कोई व्यवस्था ही नहीं हो सकेगी। अतः 
सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। 

2.3.5 कारणभावात्‌ 

कारणभावात्‌ च सत्कार्यम- क्योंकि कार्यकारणभाव- कारणात्मक है- कारण से अभिन्‍न है। 

अतः सिद्ध है कि वह ,कार्यद्ध कारण में पहले से ही विद्यमान है। कारण सत्‌ है अत एव 

कार्य भो सत्‌ ही है, असत्‌ नहीं | 

कारण और कार्य में अभद-साधक प्रमाण निम्नलिखित हैं- 

(क) पट कार्य है और तन्तु उसका कारण। पट अपने कारण तन्‍्तु से भिन्‍न नहीं, क्योंकि 
वह तन्‍तुओं का ही धर्म है। जो पदार्थ जिससे भिन्‍न होता है, वह उसका धर्म नहीं 
होता। जैसे गौ और अश्व दोनों भिन्न-भिन्न है अतः गौ अश्व का धर्म नहीं हो 
सकता। क्योंकि पट तन्‍्तुओं का धर्म है अतः तन्तुओं से भिन्‍न नहीं हो सकता | 

(ख) जो दो पदार्थ भिन्‍न होते हैं उनमें उपादानोपादेयभाव अर्थात्‌ कारण कार्य भाव नहीं 
होता। पट कार्य :उपादेयद्ध है और तन्‍तु कारण ;उपादानद्ध है, अत: दोनों भिन्न 
नहीं हैं। घट और पट दोनों ही भिन्‍न हैं, क्योंकि इनमें कारण-कार्य सम्बन्ध नहीं 
है। 
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(ग) दो भिन्‍न पदार्थों में संयोग और वियोग देखा जाता है। कापी और कलम में संयोग 
है, अतः ये दोनों भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थ हैं। हिमालय और विन्ध्य पर्वत में वियोग है, 
अतः: ये दोनों भिन्‍न-भिन्‍न है। हिमालय विन्ध्य से और विन्ध्य हिमालय से वियुक्त 
है। कारण और कार्य दोनों में संयोग और वियोग दोनों का ही अभाव पाया जाता 
है, अत: इनमें भद नहीं होता। पट और तन्‍्तु में इसीलिए भद नहीं क्‍योंकि इन दोनों 
में कार्य-कारण सम्बन्ध है । 

(घ)/ उपादान का जो भार होता है उपादेय का भो वही भार होता है। दस ग्राम सुवर्ण 
की बनी अंगूठी का भार दस ग्राम ही होता है। भार की एकता के कारण भो कारण 
और कार्य में अन्तर नहीं माना जा सकता।| 
इस प्रकार कारण और कार्य में कोई भद नहीं है। सांख्य के अनुसार, तन्तु ही 
अवयव सन्निवेश से पट कहलाते हैं वस्तुतः तन्तु से भिन्‍न पट कोई वस्तु नहीं । 
अत: कारणमभावात्‌ हेतु से भो सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। 

2.4 सत्कार्यवाद के द्वारा प्रकति की अनुमानपूर्वक सिद्धि 

सांख्य दर्शन का कारणवाद का सिद्धान्त उनके द्वारा मान्य मूल तत्त्व प्रकृति की सिद्धि 

करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार संसार के प्रत्येक पदार्थ में जो सुख, दुःख मोहरूपता 

पाई जाती है, यही त्रिगुणात्मकता इनके कारण में भो होना अनिवार्य है। सत्कार्यवाद के 
अनुसार कारण और कार्य में गुणों अथवा आधारभत स्वरूप की एकता होती है। 

सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य और कारण में समानरूपता होती है; इसलिए 

कार्य के स्वरूप के आधार पर कारण के स्वरूप का अनुमान किया जा सकता है। इसी 

आधार पर सांख्य दर्शन द्वारा दृश्य जगत्‌ के मूल कारण और उसके स्वरूप की व्याख्या की 
गईं है। इस संसार के समस्त पदार्था में पाए जाने वाले न्यूनतम सामान्य धर्मों को देखें, तो 
हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ या तो किसी को सुख प्रदान करता है अथवा दु:ख प्रदान 
करता है, या फिर व्यक्ति उससे उदासीन रहता है। इस प्रकार प्रत्येक सांसारिक वस्तु में 
सुख, दुःख और मोह उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। इन वस्तुओं की यह क्षमता 
उनके त्रिगुणात्मक होने के कारण होती है। तात्पर्य यह है कि इस दृश्य जगत्‌ की सम्पूर्ण 
वस्तुएं सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों से मिलकर बनती हैं। इन गुणों का स्वभाव सुख 

(प्रीति) दुःख (अप्रीति) और मोह (विषाद) उत्पन्न करता है। 

प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका: प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्था: | 

अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणा: |। (सांख्यकारिका,42) 

अनुवाद- सत्त्व, रज और तम गुण प्रीति, अप्रीति और विषाद स्वरूप वाले हैं और प्रकाशन, 

प्रवत्ति और नियमन करने वाले हैं। इन गुणों का स्वरूप ही ऐसा है कि ये परस्पर साथ 

रहते हुए भो एक दूसरे को दबाते (अभिव), आश्रित रहते (आश्रय), कार्यरूप को उत्पन्न 
करते (जनन) और साथ रहते (मिथुनवृत्ति) हैं। गुणों का यह स्वरूप उनकी करणरूपता और 
विषयरूपता में अभिव्यक्त होता है। तात्पर्य यह है कि सांसारिक विषयों में गुण एक दूसरे 
को दबाने व आश्रित होने की चेष्टा से युक्त होते हैं और उनमें जो गुण अन्य गुणों को 
अभिभत (दबा) कर प्रधान हो जाता है; उसी के अनुरूप वे प्रसन्नता, अप्रसन्‍नता अथवा 
उदासीनता को उत्पन्न करते हैं। ये सत्त्वादि गुण उस अर्थ में गुण नहीं हैं जैसे शौर्य, दया, 
सहनशीलता आदि व्यक्ति के गुण होते हैं अथवा मार्दव, काठिन्य आदि वस्तुओं में पाए जाते 
हैं; अपितु ये सांसारिक पदार्थों में पाए जाने वाले वे मौलिक तत्त्व हैं जो जगत्‌ की कारण 
मूल प्रकृति के घटक बनते हैं। इनका स्वरूप बतलाते हुए सांख्यकारिका में कहा गया है- 
सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चल॑ च रजः। 

गुरुवरणकमेव तम: प्रदीपवच्चार्थतोवृत्ति: || (सांख्यकारिका 43) 

अनुवाद- सत्त्व गुण हल्का, प्रकाशन स्वभाव वाला और सुखदायी होता है। रजोगुण चंचल 

स्वभाव वाला और उपष्टम्भक होता है। तमोगुण भारी और आवरण के स्वभाव वाला होता 

है। ये तीनों गुण परस्पर विपरीत स्वभाव वाले होने पर भो सांसारिक विषयों का प्रवर्तन 
उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार तेल और बत्ती दीपक (लौ) के विरोधी हैं फिर भो दीपक 
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तेल और बाती से मिलकर प्रकाशन का कार्य करते हैं। इसलिए इन गुणों की वृत्ति 
(व्यवहार) को दीपक के समान बताया गया है। 

सांसारिक पदार्थों के त्रिगुणात्मक होने और उसके कारण एक ही साथ सुख, दुःख और मोह 
की उत्पत्ति की क्षमता को एक उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है। जिस प्रकार सदगुणों 
से सम्पन्न एक स्त्री अपने पति के लिए सुख का, सपति्नयों के लिए दुःख का व अन्य 
व्यक्तियों के लिए मोह का कारण बनती है; उसी प्रकार संसार के सभो पदार्थ एक ही साथ 
अलग-अलग व्यक्तियों में सुख, दुःख और मोह उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखते हैं। 

2.4.4  कार्यकारण की एकरूता 

सांसारिक पदार्थ कार्य हैं और कार्य और कारण में समानरूपता पाई जाती है। इस 
सत्कार्यवादी दृष्टिकोण के आधार पर सांख्यदर्शन में संसार के मूल कारण प्रकृति की सिद्धि 
करने के पश्चात्‌ उसके स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। 

कारण और कार्य एक दूसरे से अभिन्‍न होते हैं। व्यवहार की दृष्टि से इनमें जो क्रियाभद, 
विरोधभद, बुद्धिद्धभद, व्यपदेश (नाम) भद और अर्थक्रिया (प्रयोग) भद प्रतीत होता है, वह 
वास्तविक नहीं होता। जिस प्रकार कछए के अंग उसके शरीर से निःसृत होने पर कोई यह 
नहीं कहता कि वे उत्पन्न हुए हैं और पुन: भोतर कर लिए जाने पर नष्ट होने की बात नहीं 
की जाती, उसी प्रकार कार्य और कारण में उपयोग स्वरूप और मूल तत्व की दृष्टि से 
अभद होता है। सोने से बने हुए हार, कंगन आदि आभषणों में जो नाम का भद अथवा 
बुद्धिद्ध भऋूद होता है वह भो वास्तविक नहीं है। कारण और कार्य म अर्थक्रिया ;प्रयोजनद्ध 
सम्बन्धी जो भद दिखाई देता है वह भो अनिवार्यतः भद को सिद्ध नहीं करता। एक ही 
अग्नि जलाने, पकाने, प्रकाश आदि भिन्‍न भिन्‍न कार्य करती है अतः प्रयोजन का भद भो 
कार्यकारण की अभिन्‍नता में बाधक नहीं बनता | 

इस प्रकार संसार में कारण और कार्य में बाह्य स्वरूप, नाम प्रयोग आदि का भद दिखाई 
देता है किन्तु तात्तिक दृष्टि से कारण और कार्य को सांख्य दर्शन अभिन्‍न मानता है। दोनों 
में स्वरूप व गुणों की दृष्टि से समानता होती है जबकि व्यवहार की दृष्टि से अन्तर पाया 
जाता है। सतकार्यवाद का अर्थ है कि यदि कार्य कारण में पूर्वतः अनभिव्यक्त रूप में 
विद्यमान नहीं होता तो उसकी उत्पत्ति कथमपि सम्भव नहीं थी; क्योंकि असत्‌ की सत्ता नहीं 
हो सकती। गीता में भो यही कहा गया है- “नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः।“ 
असत्‌ का कभो भाव (सत्ता) नहीं होता और सत्‌ का कभो अभाव नहीं होता। 

2.4.2 प्रकृति की अनुपलब्धि का अर्थ अभाव नहीं 

कार्य का अपने कारण में अनभिव्यक्त रूप से विद्यमान रहना और स्वभावतः समान होना ही 
जगत्‌ के कारण के रूप में त्रिगुणात्मिका प्रकृति की सिद्धि करता है। सांख्यदर्शन के 
अनुसार प्रकृति को देखा जाना सम्भव नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह है ही नहीं | 
अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण इन चर्म चक्षुओं से उसकी उपलब्धि नहीं होती; किन्तु उसका 
कार्यरूप यह संसार ही उसके विषय में प्रमाण है- 

सौक्ष्म्यात्तदनु पलब्धिनाभावात्‌ कार्यतस्तदुपलब्धे: | 

महदादि तच्च कार्य प्रकतिसरूपं विरूद्धपं च|। (सांख्यकारिका, 8) 

प्रकृति के अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण उसकी उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए नहीं कि 
वह है ही नहीं (नाभावात्‌); क्योंकि उसके कार्य (परिणाम) संसार की उपलब्:धि (प्रतीति) हमें 
होती है और यह संसार महत्‌ तत्त्व से प्रारम्भ होकर पृथ्वीपर्यन्त तत्त्वों से बना है जो प्रकृति 
के समान रूप भो हैं और प्रकृति से कछ भिन्‍नता भो रखते हैं। 

2.4.3 वस्तु की अनुपलब्धि के आठ कारण 

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि प्रकृति (प्रधान) आदि तत्त्त्वों का प्रत्यक्ष न होने से उनके 
अभाव की आशंका नहीं करनी चाहिए। सांख्यकारिका में स्पष्ट किया है कि अतिदूरत्व आदि 
आठ कारणों वे वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता हैः- 

अतिदूरात्‌ सामीप्याद्‌ इन्द्रियघातान्मनोइनवस्थानात्‌ | 

सौक्ष्म्याद्‌ व्यवधानाद्‌ अभिभवात्‌ समानाभिहाराच्च || (सांख्य काटिका, 7) 
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अर्थात्‌ अत्यन्त दूर होने से (आकाश में बहुत ऊँचाई पर अतिदूर उड़ता पक्षी); अत्यन्त समीप 

होने से (आंख का काजल); इन्द्रियघात से (अन्धे को वर्ण, बहरे को शब्द आदि); मन के 

अनवस्थित होने से (सामने पड़ी वस्तु का भो); सूक्ष्मता के कारण से (परमाणु या प्रधान), 

दीवार या पर्द आदि के व्यवधान से (व्यक्ति या वस्तु) अभिभव से (सूर्य की प्रभा से 

अभिभत) ग्रह-नक्षत्र, समानाभिहार से (मेघ से गिरे बिन्दु जलाशय में) प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। 

इस प्रकार प्रकृति की अनुपलब्धि का अर्थ अभाव नहीं है उसकी सूक्ष्ता ही उसकी 

अनुपलब्धि में कारण है।................7_ ़्ज़खजखजख़रखजख़़ऱऱऱ़़्््ञ््खख़ 

2.5 पारिभाषिक शब्दावली 

4.. सत्कार्यवाद- कार्य सत्‌ अर्थात्‌ कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व भी कारण में अव्यक्त 
रूप से विद्यमान है या सत्‌ है। यही सत्कार्यवाद है। 

2. परिणामवाद (वास्तविक परिवर्तन)- परिणामवाद के अनुसार कार्य कारण का 
वास्तविक रूपान्तरण है। सत्कार्यवाद का यह अपनाम है। जैसे दूध का दही बनना। 

3. विवर्तवाद (आभास परिवर्तन)- कार्य कारण का वास्तविक रूपान्तरण नहीं अपितु 
कार्य कारण का विवर्त है अर्थात्‌ कारण का कार्य में परिवर्तित होना एक आभासमात्र 
है यथा- रज्जु को सर्प समझना | 

4... प्रकृति परिणामवाद- समस्त विश्व प्रकृति का परिणाम है। 

5. सत- विद्यमान तत्त्व। 

6. असत्‌-अविद्यमान वस्तु जैसे आकाश पुष्प | 

7. असदकरणाद- जो विद्यमान नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं की जा सकती है। इस 
हेतु से (सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है)। 

8. उपादानग्रहणात्‌- विशिष्ट कार्य की उत्पत्ति उससे सम्बद्ध विशिष्ट कारण से ही 
होती है। इस हेतु से (सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है)। 

9. सर्वसम्भवाभावात्‌- सभी कारणभूत पदार्थों से सभी कार्यो की उत्पत्ति नहीं होती। 
इस हेतु से (सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है)| 

40.  शक्तस्य शक्‍्यकरणात्‌- कारण में जिस कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, वह 
उसी को उत्पन्न करता है। इस हेतु से (सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है) | 

44. कारणभावात्‌- कार्य कारण से अभिन्‍न है क्‍योंकि नाश के समय कार्य कारण में लीन 
._ होजाता है। इस हेतु से (सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है।.......ख़ 

2.6 अभ्यासार्थ प्रश्न 

बोध प्रश्न 

। सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद के द्वारा प्रकृति की सिद्धि की गई है, समझाइये? 

2 असत्कारणवाद किस दर्शन का सिद्धान्त है? 

3. नेयायिकों का सिद्धान्त असत्कार्यवाद क्‍यों कहलाता है? 

4 वेदान्तदर्शन द्वारा मान्य कारणवाद को दो पंक्तियों में समझाइये? 

5 सांख्य द्वारा सत्कार्यवाद के समर्थन में दिये गये हेतु स्पष्ट कीजिये? 

बोध प्रश्नों के उत्तर 


4. इकाई 2.4 देखें । 

2. इकाई 2.2.4 देखें | 

के इकाई 2.2.2 देखें | 

4. इकाई 2.2.4 देखें | 

5. इकाई 2.3 सम्पूर्ण देखिये | 
2.7 साराश 


इस प्रकार सांख्यदर्शन अनेक तर्को द्वारा यह सिद्ध करता है कि कारण और कार्य अभिन्‍न 
हैं। कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है तथा कारण 
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व्यापार के द्वारा उसमें छिपे हुए कार्य की अभिव्यक्ति होती है। यदि कारण और कार्य में 
निश्चित सम्बन्ध को न माना जाए तो संसार में किसी प्रकार की व्यवस्था ही नहीं रहेगी। 
किसी भो कारण से कोई भो कार्य उत्पन्न नहीं होने लगेगा। इसीलिए सांख्याचार्यो का 
कहना है- 

असत्वे नास्ति सम्बन्ध: कारणै: सत्त्वसंगिभि: | 

असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थिति: | | 

यही नहीं सांख्य का यह सिद्धान्त है कि निश्चित कारण से ही निश्चित कार्य की उत्तपत्ति 
होती है। कारण से असम्बद्ध कार्य कभो उत्पन्न नहीं हो सकता; अन्यथा संसार में अनवस्था 
हो जाएगी। 'कारणसम्बद्धमेव कार्य, कार्यसम्बद्धन कारणेन जन्यते, न तु असम्बद्धमसम्बद्धेन, 
अन्यथा अनवस्था |” इस प्रकार सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद सिद्ध होता है। 
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इकाई-3 
पुरुष एवं प्रकृति : स्वरूप सिद्धि 


(सांख्यकारिका) 
इकाई की रूपरेखा 
3.0. उद्देश्य 
3.4  प्रस्तावना 


3.2 सांख्यदर्शन सम्मत 25 तत्व : व्यक्त-अव्यक्त-ज्ञ 
3.3 प्रकृति का स्वरूप 
3.34. प्रकृति के अस्तित्व में प्रमाण 
3.3.4.4 भदानां परिमाणात्‌ 
3.3.4.2 भदानां समन्वयात्‌ 
3.3.4.3 शक्तितः प्रवत्ते: 
3.3.4.4 कारण कार्य विभागात्‌ 
3.3.4.5 अविभागात्‌ वैश्वरूपस्य 
3.32 व्यक्त एवं अव्यक्त में वैधर्म्य 
3.33 व्यक्त एवं अव्यक्त में साधर्म्य 
3.34  सांख्य में ज्ञ-पुरुष 
3.4 पुरुष की सत्ता में प्रमाण 
3.44 संघातपर्ार्थत्वात्‌ 
3.4.2 . त्रिगुणादिविपर्ययात्‌ 
3.43. अधिष्ठानात्‌ 
3.4.4. भोक्तभावात्‌ 
3.45. कैवल्यर्थप्रवृत्ते: 
3.5. पुरुष अनेकता की सिद्धि 
3.55. जननप्रतिनियमात्‌ 
3... मरणप्रतिनियमात्‌ 
3.3 करणानां प्रतिनियमात्‌ 
3.54. अयुगपत्पवत्ते: 
3.55 न्रेगुण्यविपर्ययात्‌ 
3.6 सांख्य सम्मत पुरुष के विविध धर्म 
3.6... सक्षित्व 
3.65... कैवल्य 
3.6.3. माध्यस्थ 
3.54. अकतव्य 
3.6... भोक्तभाव 
3.7 पारिभाषिक शब्दावली 
3.8  अभ्यासर्थ प्रश्न 
3.9 सारांश 
3.0 संदर्भ ग्रंथ सूची 
3.0 उद्देश्य 
एम.ए.पूर्वार्द्ध संस्कत के तृतीय प्रश्नपत्र भारतीय दर्शन की पूर्व इकाई 4 व 2 में सांख्यदर्शन 
के प्रमुख ग्रन्थ एवं आचार्यो तथा सत्कार्यवाद का परिचय प्राप्त कर चुके हैं अब इस 
इकाई-3 के अध्ययन से आप निम्न उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेंगे - 
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*  सांख्य दर्शन द्वारा मान्य 25 तत्त्वों के त्रिविध विभाजन <व्यक्त-अव्यक्त-ज्ञ" का परिचय 
तथा परस्पर साधर्म्य-वैधरमम्य की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे | 
प्रकृति की सिद्धि में प्रमाण के रूप में पाँच हेतुओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे | 
सांख्य सम्मत पुरुष की सत्ता में प्रमाण तथा पुरुष बहुत्व की सिद्धि में प्रस्तुत हेतुओं 
को समझ सकेंगे | 
३.4। जअस्तावना 
सांख्यदर्शन द्वारा माने गये दुःखत्रय-आध्यात्मिक अधिदैविक, अधिभोतिक सभो प्रतिकूल 
वेदनीय हैं। लौकिक उपायों तथा वैदिक उपायों से दुःखत्रय की एकान्तिक और आत्यान्तिक 
निवृत्ति नहीं होती अतः सांख्य शाम्र में प्ररूपित व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञान ही दुःख निवृत्तिका का 
श्रेष्ठ साधन है। व्यक्त-अव्यक्त-ज्ञ तत्त्वों के ज्ञान से श्रेयस्कर साक्षात्कार उदित होता है जो 
केवल-ज्ञान कहलाता है, वही मोक्ष है, वही सांख्य शास्त्र का प्रतिपाद्य भो है। इस भमिका 
को समझने के हेतु महत्‌ तत्त्व आदि 23 व्यक्त पदार्थ, अव्यक्त प्रकृति तथा ज्ञ पुरुष का 
विवेचन आवश्यक है इसीलिये इन 25 तत्त्वों का निरुपण करते हुए इस इकाई में प्रकृति 
तथा पुरुष : स्वरूप सिद्धि का वर्णन किया जा रहा है। 
3.2 साख्यदर्शन सम्मत 25 तत्त्व: व्यक्त-अव्यक्त-ज्ञ 
सांख्य दर्शन में 25 तत्त्वों को माना गया है : 
अव्यक्त- प्रकृति, व्यक्त-महत्‌, अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, प्राण, वाक, पाणि, पाद, 
पायु, उपस्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये 23 तत्त्व तथा 
ज्ञजपरुष ये 25 तत्त्व हैं। इनमें से मूल प्रकति किसी का कार्य नहीं है अर्थात्‌ किसी से 
उत्पन्न नहीं हुई है अतः अविकृति है। महत्‌, अहंकार तथा 5 तनन्‍्मात्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध ये सात तत्त्व प्रकृति-विकृति कार्य भो है तथा ये किसी को उत्पन्न भो करते है अतः 
प्रकृति है जैसे महत्‌ अहंकार को, अहंकार १6 तत्त्वों को। ये 6 तत्त्व मन, 5 ज्ञानेन्दियाँ, 5 
कर्मन्द्रिया, 5 महाभत है केवल उत्पन्न होते हैं अतः विकृति हैं। पुरुष न प्रकति है न विकृति | 
प्रकृति--अव्यक्त-अविक॒ति (सभो का कारण है, किसी का कार्य नहीं)। 
महत्‌ अहंकार पाँच तन्मात्र ये सात 5 व्यक्त ८ प्रकति-विक॒ति (कारण भो हैं, कार्य भो हैं)। 
मन, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मन्द्रिया, 5 भूत ये सोलह 5 व्यक्त ८ विकृति (केवल कार्य ही हैं)। 
पुरुष - ज्ञ ८ न विकृति न प्रकृति (न कार्य है, न कारण है) | 
3.3 प्रकृति का स्वरूप 
सांख्य दार्शनिक जगत का मूल कारण प्रकृति को (अव्यक्त को) मानते हैं और सत्कार्यवाद 
को इस मान्यता का आधार मानते हैं। जगत्‌ के मूल कारण का कोई कारण नहीं है, वह 
अनादि है, सृष्टि से पूर्व है, उस पर समस्त कार्य आधारित हैं| वह जगत्‌ का प्रथम तत्त्व है 
अतः: वह प्रकृति कहलाती है। इसे ही 'अजा' कहते हैं। 
समस्त विकारों का उत्पादन करने के कारण वह प्रकृति है। वह अत्यन्त सूक्ष्म है इसीलिये 
अदृश्य है- “सौक्ष्म्याद्‌ तदनुपलब्धि:” (सांख्य कारिका, 8) | 
उसकी उत्पत्तियों को देखकर ही उसका अनुमान लगाया जाता है। अचेतन तत्त्व के रूप में 
वह 'जड़' है, सभो कार्यों की अव्यक्त अवस्था होने से “अव्यक्त' है। सत्त्व॒ज-तमोगुणात्मक 
है। 
3.3.4 प्रकृति के अस्तित्व में प्रमाण 
सांख्य के अनुसार यह समस्त जगत्‌ ऐसी वस्तुओं से बना है जो कि कार्य द्रव्य हैं, इसका 
कोई मूल कारण होना आवश्यक है क्योंकि कारण के बिना कार्य संभव नहीं। जगत का मूल 
कारण आत्मा नहीं हो सकता क्‍योंकि आत्मा न कार्य है और न कारण, उसका स्वभाव भो 
जगत्‌ की वस्तुओं से विपरीत है | 
चार्वाक, बौद्ध, जैन, न्याय तथा वैशेषिक मतों के अनुसार जगत्‌ प्थ्वी-जल-तेज-वायु के 
परमाणुओं से बना है। सांख्य दर्शन का मानना है कि इन भोतिक परमाणुओं से मन, बुद्धि 
और अहंकार जैसे सूक्ष्म तत्त्वों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जगत्‌ का मूल कारण 
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सूक्ष्मातिसूक्ष्म, अनादि, अनन्त होना चाहिये जिससे समस्त वस्तुएँ उत्पन्न हो सकें, ऐसा कारण 
अव्यक्त-प्रकृति को ही माना जा सकता है। अतः प्रकृति के अस्तित्व में प्रमाण प्रस्तुत करते 
हुए ईश्वर कृष्ण निम्नलिखित कारिका प्रस्तुत करते हैं। 
भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ शक्तित: प्रवृत्तेश्च | 
कारण कार्य विभागादविभागात्‌ वैश्वरूपस्थ |। (सां.का.5) 

(सां. का. 46) 
जगत्‌ की समस्त वस्तुएँ सीमित होने से, इनमें समन्वय होने से, जगत्‌ के करण में शक्ति 
निहित होने से, कारण और कार्य अभिन्न होने से, कार्य कारण में लीन होने से अव्यक्त 
प्रकृति जगत्‌ का कारण है यह सिद्धि होती है। इन पाँचों हेतुओं को अब विस्तार से 
जानेंगे | 
3.3.4.4 भेदानां परिमाणात्‌ 
जगत्‌ के समस्त भद अर्थात्‌ समस्त वस्तुएँ परिमाण वाली अर्थात्‌ सीमित, परतन्त्र, सापेक्ष 
और सान्‍्त हैं अतः उनको उत्पन्न करने वाला कारण असीम, स्वतन्त्र, निरपेक्ष और अनन्त 
तत्त्व होना चाहिये और ऐसा तत्त्व अव्यक्त प्रकृति है। इस प्रकार भदानां परिणात्‌ हेतु से 
व्यक्त जगत्‌ का कारण अव्यक्त प्रकृति है ऐसा अनुमान होता है। 
3.3.4.2 भेदानां समन्वयात्‌ 
महत्‌ तत्त्व आदि व्यक्त कार्यो का कोई अव्यक्त कारण है, इसमें समन्वय भो एक हेतु है, 
क्योंकि जगत्‌ की वस्तुएं भिन्न-भिन्न होने पर भो कुछ सामान्य गुण रखती हैं जिनके कारण 
सुख-दुःख मोह उत्पन्न करती हैं। अत: उनको एक सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा कारण 
होना चाहिए जिसमें तीनों गुण हों, जिससे संसार उत्पन्न हो सके और जो सबकी एक 
रूपता रूपी समन्वय कर सके। ऐसा मूल कारण प्रकृति तत्त्व ही है। इस प्रकार समन्वयात्‌ 
हेतु से अव्यक्त प्रकृति की सिद्धि होती है। 
3.3.4.3 शक्तितः प्रवृत्तेश्च 
सभो कार्य ऐसे कारणों से उत्पन्न होते हैं जिनमें वे अव्यक्त या बीजरूप में या शक्ति रूप में 
स्थित हों। विकास या उत्पत्ति का अर्थ अव्यक्त से व्यक्त होना है। व्यक्त जगत्‌ का विकास 
करने वाली शक्ति जगत्‌ के कारण में निहित होनी चाहिये इस हेतु से व्यक्त जगत्‌ का वह 
कारण अव्यक्त प्रकृति है ऐसा अनुमान होता है। 
3.3.4.4 कारणकार्य विभागात्‌ 
कारण से कार्य का विभाग होता है, कारण से कार्य प्रकट होता है जैसे महत्‌ तत्त्व से 
अहंकार प्रकट या उत्पन्न होता है। महत्‌ कारण है और अहंकार कार्य व्यक्त है। प्रत्येक कार्य 
का एक कारण होता है। अतः जगत्‌ का भो एक कारण होगा, जिसमें समस्त जगत्‌ अव्यक्त 
रूप से अवस्थित है, वही प्रकृति है। 
3.3.4.5 अविभागात्‌ वैश्वरूपस्य 
त्रिगुण का जब सरूप या सदृश परिणाम होता है तक प्रत्येक कार्य अपने-अपने कारण में 
लीन होकर एक ;कारण और कार्य तादात्मयरूपद्ध हो जाता है। इस प्रकार समस्त जगत में 
अविभाग (तादात्म्य) प्रतीत होने के लिये पंचभत आदि तन्‍मात्र में, तन्मात्र अहंकार में, अहंकार 
महत्‌ तत्त्व में और अन्त में महत्‌ तत्त्व प्रकृति में लीन होकर जगत्‌ एक अविभाग मालूम 
होता है, वही अव्यक्त है। 
इस प्रकार उपर्युक्त पाँच हेतुओं से तर्क के आधार पर अव्यक्त 'प्रकृति' की सिद्धि होती है। 
सांख्य द्वैतवादी दर्शन है, क्योंकि इसमें दो स्वतन्त्र तत्त्व स्वीकार किये गये है। एक जड़ 
प्रकृति है तथा दूसरा चेतन पुरुष| यह प्रकृति ही इस सम्पूर्ण जड़ जगत्‌ को उत्पन्न करने 
वाली है। यह दृश्यमान्‌ जड़ जगत्‌ जो दिखायी दे रहा है, उसका कोई न कोई मूल कारण 
अवश्य है, जो हमें दिखायी नहीं देता अतः वह स्वयं अव्यक्त तथा अजन्मा है, यदि हम कार्य 
के मूल कारण की कल्पना करते जायेगे तो अनवस्था दोष हो जायेगा। यह विश्व का प्रधान 
प्रथम कारणभत तत्त्व है अतः इसे प्रधान, मूलप्रकृति तथा अव्यक्त विविध नामों से जानते है। 
इस प्रकार मूल कारण रूप में दिखायी न देने वाले अव्यक्त को प्रकृति कहते हैं तथा 
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दृश्यमान जड़ जगत्‌ के रूप में दिखायी देने वाले महत्‌ आदि 23 तत्त्व व्यक्त कहलाते है 
और चेतन पुरुष 'ज्ञ' कहलाता है। 

प्रकृति जड़ व अचेतन है। वह विवेक शून्य एवं स्वतंत्र है, नित्य है, एक है तथा व्यापक है। 
प्रकृति विषय है वह अनेक पुरुषों द्वारा ज्ञेय होने से सामान्य है। तीन गुणों सत्व, रज व तम 
से युक्त होने के कारण त्रिगुणात्मिका है तथा सुखदुःखमोहस्वरूपा है परन्तु अचेतन होने से 
स्वयं सुख दुःख मोह का अनुभव नहीं कर सकती। प्रकृति प्रसवधमिणी है। प्रसवधर्मिता से 
अभिप्राय उत्पत्ति तथा परिणाम दोनों से है। प्रकृति इस जड़ जगत्‌ के विविध पदार्थों को 
उत्पन्न करने वाली है तथा विरूद्धप व सरूप दोनों प्रकार के कार्यो को अभिव्यक्त भो 
करती है। सम्पूर्ण कार्य अपने कारण में विद्यमान होता है अत: तथा प्रलय काल में अपने 
कारण अर्थात्‌ प्रकृति में ही लीन हो जाता है। अतः उत्पत्ति व परिणाम शालिनी होने के 
कारण प्रकृति को प्रसवधर्मिणी कहा गया है। वस्तुतः देखा जाये तो सत्व, रज व तम तीनों 
गुणों की साम्य व वैषम्य अवस्था ही प्रकृति है। सांख्य शास्त्र में तीनों गुणों की साम्यावस्था 
को ही प्रकृति कहा है। 

सत्वरजतमसां साम्यावस्था प्रकृति:।। (सां.सू. 4/64) 

विषमावस्था में ये तीनों गुण आपस में कम अधिक मात्रा में मिश्रित होकर सृष्टि या दृश्यमान 
जगत्‌ के रूप में परिणत हो जाते है। संसार में व्यक्त पदार्थों को देखकर सांख्य दर्शन में 
अव्यक्त का अनुमान किया गया है। यह जड़ जगत अव्यक्त जड़ प्रकृति से ही उत्पन्न है 
क्योंकि जड़ से चेतन की उत्पत्ति असम्भव है और न ही चेतन पुरुष इस जड़ जगत्‌ का 
कारण हो सकता है अत: इस जड़ जगत्‌ की उत्पत्ति का मूल कारण अचेतन प्रकृति ही है। 
चेतन्य पुरुष से प्रतिबिम्बित होने के कारण यह सम्पूर्ण सृष्टि चेतनवत प्रतीत होती है। पुरुष 
व चेतन तत्त्व को जानने से पूर्व प्रकृति व जड़ तत्त्व के विषय में भो जानना आवश्यक है। 
संसार में जितने भो सकारण, अनित्य, पराक्षेपी, सावयव तथा अव्यापि तत्त्व है वह व्यक्त है 
और अव्यक्त व्यक्त से विलक्षण ,भिन्नद्ध है। 

3.3.2 व्यक्त एवं अव्यक्त में वैधर्म्य - 

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिडगम | 

सावयवं परतन्त्र व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ || (सां.का., 40) 

अर्थात्‌ जो पदार्थ सकारण, अनित्य, अव्यापि, सक्रिय अनेक, अन्य कारणों पर आश्रित, 
मूलप्रकृति का अनुमापक अवयवयुक्त, परतन्त्र तथा पराक्षेपी है वह व्यक्त है तथा इसके 
विपरित अव्यक्त है। इस प्रकार व्यक्त व अव्यक्त प्रकृति का स्वरूप इस प्रकार है- 
हेतुमत्‌ - 

व्यक्त हेतुमत्‌ होता है। सभो व्यक्त पदार्थों का 'हेतु' (कारण) 'प्रधान' (प्रकृति) है। महत्‌ से 
लेकर स्थूलभत पर्यन्त जितने भो 23 तत्व है वह सभो व्यक्त हैं। इनकी प्रमुख विशेषता यह 
है कि सभो का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। पञृचमहाभतों का कारण 
पञचतन्मात्रायें, पञचतन्मात्राओं और 44 इन्द्रियों का कारण अहंकार, अहंकार का महतृतत्त्व 
तथा महतृतत्त्व का कारण मूलप्रकृति है। परन्तु मूल प्रकृति का कोई कारण नहीं है अतः वह 
अव्यक्त तथा कारण रहित है। 

यहाँ एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जिस प्रकार व्यक्त के आधार पर अव्यक्त कारण का 
अनुमान किया गया है उसी प्रकार अव्यक्त के आधार पर उसके भो कारण का अनुमान कर 
सकते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है कि व्यक्त पदार्थों को देखकर ही अव्यक्त 
का अनुमान होता है परन्तु अव्यक्त या प्रधान तत्व को हम देख नहीं सकते अत: उसके 
कारण का अनुमान नहीं किया जा सकता और यदि उसके कारण भो कल्पना करते है तो 
कारण के भो कारण की कल्पना करने के कारण अनवस्था दोष आ जायेगा। अत: व्यक्त 
प्रकृति के आधार पर अव्यक्त प्रकृति की सत्ता की सिद्धि होती है। 

अनित्यम्‌ - 

व्यक्त विनाशी, तिरोभावी है। महदादि व्यक्त अपने मूल कारण अव्यक्त में रहते है। सांख्य के 
अनुसार किसी भो तत्त्व का विनाश नहीं होता वरन्‌ उसका आविर्भाव व तिरोभाव होता है। 
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सांख्य के अनुसार कार्य व्यक्त रूप है तथा वह अव्यक्त रूप में अपने कारण में विद्यमान 
रहता है अतः अनित्यता से अभिप्राय यहाँ वेदान्तदर्शन के अनुसार विनाश से नहीं है वरन्‌ 
कार्य का अपने कारण रूप में लय हो जाना है। प्रधान या मूल प्रकृति का कोई कारण नहीं 
है अत: वह किसी में लय भो नहीं होती है अतः मूल प्रकृति नित्य है और उससे उत्पन्न 
महदादि 23 व्यक्त तत्त्व अनित्य हैं| 

अव्यापि - 

व्यक्त सर्वगत नहीं है। कार्य होने से अव्यापक है। व्यक्त पदार्थ अव्यापि हैं। भारतीय दर्शनों 
में व्याप्य व व्यापक दो तत्त्वों की कल्पना की गयी है। व्याप्य कम स्थान में रहता है तथा 
व्यापक अधिक स्थान घेरता है। जैसे अग्नि व धुएँ में व्याप्य व्यापक सम्बंध है। व्यापक अग्नि 
जहाँ धुआँ नहीं होता वहाँ भो होती है तथा व्याप्य धुआँ उसकी अपेक्षा कम स्थानों पर 
होता है। अतः कारण व कार्य में भो व्याप्य-व्यापक सम्बंध होता है। कारण व्यापक होता है 
तथा कार्य कारण की अपेक्षा कम देश में रहता है अतः व्याप्य है। 

मूलप्रकृति समस्त व्यक्त पदार्थों का कारण होने से व्यापक तत्व है तथा व्यक्त कार्य मूल 
प्रकृति की अपेक्षा कम व्यापक या अव्यापी है। कुछ अंशों में व्यक्त व अव्यक्त से सर्वथा 
विपरीत पुरुष तत्त्व सर्वव्यापी है। 

सक्रियम्‌ - 

सभो व्यक्त पदार्थ सक्रिय हैं, यह उनमें समानता है। क्रिया से अभिप्राय गमन आदि रूप 
परिस्पंदन, आकुजूचन, प्रसारण व संवरण रूप से है। क्रियाशीलता व्यक्त का गुण है। सत्व, 
रज व तम तीनों गुण मूलप्रकति में भो विद्यमान रहते है परन्तु मूलप्रकति में तीनों गुण 
साम्यावस्था में रहते है अतः उनमें क्रियाशीलता होना सम्भव नहीं है जब गुणों में वैषम्य 
होता है तब गुणों में क्षोभ के कारण क्रियाशीलता उत्पन्न होती है। महत्‌ से लेकर सूक्ष्म 
तन्मात्राओं तक व्यक्त सक्रिय है किंतु मलप्रकृति गमनागमन, परिस्पन्दन आदि क्रियाओं से 
रहित होने के कारण निष्क्रिय है। विज्ञानभिक्षु ने सांख्यप्रवचन भाष्य में क्रिया से अभिप्राय 
'आलोचन, संकल्प, अभिमान और अध्यवसाय उन नियत क्रियाओं से युक्त होना किया है जो 
किसी न किसी कार्य से 
सम्बंधित होती है। प्रधान या मूल प्रकृति में यह क्रियायें निश्चित रूप से नहीं होती अत: वह 
क्रिया रहित या निष्क्रिय है। 

अनेकम्‌ - 

प्रत्येक पुरुष के प्रति बुद्धि से लेकर तनन्‍्मात्र तक सूक्ष्म शरीर भिन्न-भिन्न हैं। पृथ्वी आदि 
पंचभत भो पाथिव, जलीय या अण्डज आदि भदों से अनेक हैं। अनेक से अभिप्राय एक से 
अधिक या सजातीय भद से युक्‍त। व्यक्त पदार्थ अनेक है किंतु मूल प्रकृति एक ही है। 
बुद्धि, अहंकार, पञचतन्मात्रायें तथा एकादश इन्द्रियाँ और पञचमहाभत, यह सभो व्यक्त हैं 
अतः अनेक है। प्रति पुरुष महत्‌ (बुद्धि) आदि तथा शरीर, घट आदि भद से पृथ्वी भो अनेक 
है। मूल प्रकृति तीनों गुणों का समाहार रूप है अतः वह एक ही है, तीन नहीं | 

आश्रितम्‌ - 

व्यक्त पदार्थ आश्रित है अपने अपने कारण पर। महत्‌ से लेकर स्थूल भत पर्यन्त सम्पूर्ण 
व्यक्त तत्व अपने-अपने कारणों पर निभर करते है अतः व्यक्त आश्रित है इसके विपरित 
अव्यक्त अनाश्रित है क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है तथा सर्वथा भिन्‍न होने से 'पुरुष' 
के साथ भो उसका आश्रय- आश्रयीभाव नहीं है। व्यापक आश्रय व व्याप्य आश्रयी होता है, 
पुरुष स्वयं व्यापक है अतः मूल प्रकृति के साथ उसका व्याप्य-व्यापक सम्बंध नहीं बनता 
अत: अव्यक्त अनश्रित ही है। 

लिंगम्‌ - 

बुद्धि (महत्‌ तत्त्व) आदि व्यक्त अव्यक्त के लिंग हैं। लिंग से अभिप्राय है अनुमापक हेतु । 
व्यक्त महदादि सम्पूर्ण तत्त्व मूल प्रकृति के ही अनुमापक हेतु है। व्यक्त को लिंगम्‌ इसलिए 
भो कहा जाता है; लयं गच्छति इति लिंगम्‌ क्‍योंकि अन्त में लय को प्राप्त हो जाते हैं। 
प्रलय. काल में आकाश आदि पजञ्‌चमहाभमत पजञच ततनमात्राओं में विलीन हो जाते है। 
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तनन्‍्मात्राओं का विलय अहंकार तथा अहंकार का महत तत्त्व में विलय हो जाता है। विलय से 
अभिप्राय तिरोभाव है, विनाश नहीं। प्रधान या मूल-प्रकृति का विलय नहीं होता अतः वह 
लिंग नहीं है, अलिंग है। यहाँ मुख्य बिन्दु ध्यान देने योग्य यह है कि मूलप्रकृति पुरुष का 
लिंग होते हुए भो स्वयं का लिंग या अनुमापक हेतु नहीं है। अतः सांख्यकारिका की टीका 
के अनुसार लिंग हेतु व्यक्त के लिए अधिक उपयुक्त है। मूलप्रकृति अलिंगम्‌ है। 

सावयवम्‌ - 

सभो व्यक्त पदार्थ हेतुमत्‌ होने से अवयव सहित भो हैं। स+अव उपसर्ग पूर्वक 'यु' मिश्रणे 
धातु से ल्युट प्रत्यय से निष्पन्न अवयव शब्द का अभिप्राय है मिश्रण। अवयव अपने ही 
प्रकार के अन्य भदों के साथ मिश्रित या संयुक्त रहता है। व्यक्त में आकाश, पृथ्वी, जल 
आदि तत्व परस्पर संयुकत रहते है अतः व्यक्त सावयव हैं तथा मूल प्रकृति का बुद्धि आदि 
के साथ संयोग सम्बंध नहीं बनता अतः वह निरवयव है। 

परन्त्रम्‌ - 

बुद्धि आदि व्यक्त पराधीन हैं क्योंकि वे अपना अपना कार्य करने में स्वतन्त्र नहीं है। व्यक्त 
पदार्थ अपने कार्य को प्रक॒त्यापू्र के बिना उत्पन्न नहीं कर सकता। मूलप्रकृति की 
त्रिगुणात्मिका शक्ति के अभाव में महत्‌ से लेकर स्थूलभत सम्पूर्ण तत्त्वों की उत्पत्ति असम्भव 
है अतः व्यक्त परतन्त्र है जबकि मूल प्रकृति महदादि तत्वों के उत्पादन में स्वतन्त्र है किसी 
पर निभर नहीं है। 

विपरीतम्‌ - 

अव्यक्त प्रकृति में व्यक्त से विरूद्ध धर्म बताने हेतु कहा-“विपरीतमव्यक्तम्‌” | इस प्रकार व्यक्त 
में जो विशेषतायें बताई गईं है कि वह सकारण, अनित्य, अव्यापक, सक्रिय, अनेक, आश्रित 
लिंग, सावयव व परतंत्र है, ठीक इनसे विपरीत अव्यक्त कारणरहित, नित्य, व्यापक, निष्क्रिय, 
एक, अनाश्रित, अलिंग, निरवयव तथा स्वतन्त्र है। इनमें व्यक्त के धर्म अनेकत्व तथा अव्यक्त 
के धर्म अहेतुमत्व, नित्य, व्यापक, निष्क्रिय, अनाश्रित, अलिंग तथा निरवयव यह सभो पुरुष 
पर भो घटित होते है। व्यकत अव्यक्त से उत्पन्न है अत: कारण के गुण अपने कार्य में 
विद्यमान होगे। व्यक्त अव्यक्त में कुछ भिन्‍नताओं के बावजूद उनमें साधर्म्य भो है। इस 
प्रकार पुरुष कुछ विशेषताओं जैसे अनेक होने से व्यक्त के समान, कारण रहित होने के 
कारण अव्यक्त (मूल प्रकृति) के समान तथा निर्गुण, विवेकी, विषयी, विशेष, चेतन तथा 
अप्रसवधर्मी होने से व्यक्त व अव्यक्त प्रकृति से सर्वथा भिन्‍न है। सांख्यकारिकाकार ने 
परस्पर में व्यक्त, अव्यक्त व पुरुष के साधर्म्य व वैधर्म्य को निम्नकारिका में दर्शाया है- 
त्रिगुणमविवेकि विषय: सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि। 

व्यक्तं तथा प्रधान तद्दिपरीतस्तथा च पुमान्‌ || (साख्य काटिका, 44) 

व्यक्त और अव्यक्त का साधर्म्य तीनों गुणों से युक्‍त होना, विवेकरहित, विषय अर्थात्‌ पुरुष के 
द्वारा उपभोग योग्य, सामान्य, जड़ तथा उत्पादशील होना है। पुरुष इन सबसे भिन्‍न निर्गुण, 
विवेकी, विशेष, चेतन तथा प्रसवधर्म से रहित है। कारण रहित होने से प्रधान तथा अनेक 
होने से व्यक्त के समान भो होता है। जैसाकि पूर्व में कहा है-अहेतुमत्व, नित्यत्व, व्यापकत्व, 
निष्क्रियत्व, अनश्रित्व, अलिंगत्व, निरवयवत्व, स्वतन्त्रत्व यह प्रकृति का पुरुष से साधर्म्य है। 
3.3.3 व्यक्त एवं अव्यक्त में साधर्म्य - 

त्रिगुणम्‌ दल 

व्यक्त तथा प्रधान (अव्यक्त) का प्रथम साधर्म्य त्रिगुणत्व है। व्यक्त एवं अव्यक्त में 
हेतुमद-अहेतुमद्‌ अनित्यत्व-नित्यत्व, व्यापित्व-अव्यापित्व आदि भद होते हुए भो कुछ आंशों 
में साधर्म्य भो है। सांख्य का सत्कार्यवाद' कार्य-कारण के इसी सिद्धान्त पर टिका हुआ है 
कि कारण के गुण अपने कार्य में रहते है। अव्यक्त प्रकति तीन गुणों सत्व रज व तम से 
युक्‍त है अतः व्यक्त महदादि में भो ये तीनों गुण पाये जाते है। व्यक्त तथा प्रधान (अव्यक्त) 
सत्वरजस्‌ तमोगुणात्मक अर्थात्‌ सुखदुःखमोहात्मक हैं यह उनका साधर्म्य है। सांख्य शास्त्र में 
सुख को सत्व का, दुःख को रज का तथा मोह को तम का धर्म कहा गया है अतः प्रकृति 
सुखदुःखमोहात्मिका है। पुरुष सुख दु:ख मोह से परे है क्‍योंकि वह निर्गुण है। 
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अविवेकि - 

जिसमें विवेक का अभाव हो उसे अविवेकि कहेगें। विवेक से अभिप्राय 'पृथक' होने के 
स्वभाव से युक्त होता है। मूलप्रकृति व महदादि कार्य एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते 
अतः यह अविवेकि कहे गये है। कारण व कार्य के अलग होने को ही विवेक कहते है। 
पुरुष का प्रकृति से भिन्‍नता का ज्ञान होना ही मोक्ष का कारण है और वह “विवेक ज्ञान' ही 
है। प्रकृति में अपना भद अपने में ही करने की क्षमता नहीं है अतः: प्रकृति (अव्यक्त) को 
अविवेकि कहा गया है तथा व्यक्त महदादि भो प्रधानात्मक हैं, प्रधान से अभिन्न हैं अतः व्यक्त 
भो अविवेकी हैं। अथवा संहत्य-कार्यकारिता (मिलकर कार्य करना) रूप अविवेकित्व व्यक्त 
तथा अव्यक्त दोनों का साधर्म्य है। 

विषयम्‌ - 

सांख्य व्यक्त व अव्यक्त दोनों को विषय मानता है तथा इसका अर्थ ग्राह्म होता है। विषय 
अपने ग्राहक विज्ञान (ुुद्धि) ही के आकार विशेष हर्ष, विषाद और मोहादि में परिणत हो 
जाती तो एक ही स्त्री को देखकर अनुरक्त, द्वेषी और विमूढ़ तीनों को सुखदुःख मोह रूप 
भिन्न-भिन्न ज्ञान नहीं होता। अत: विषय के रूप में वस्तु की स्वतंत्र सत्ता है। वस्तु विज्ञान 
का आकार विशेष मात्र नहीं है वह विषय है। योगाचार के मत का खण्डन करने के लिए 
व्यक्त और अव्यक्त को विषय कहा। 

सामान्यम्‌ - 

व्यक्त व अव्यक्त प्रकृति सामान्य है। यह तत्त्व अनेक पुरुषों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। 
बौद्धों के अनुसार यदि वस्तुओं को विज्ञान के आकार ही मानते हैं तो विज्ञान के वृत्तिसरूप 
होने से घर पर वस्तुएँ लोक प्रसिद्ध सामान्य नहीं हो सकती, वह असाधारण ही बनी रहेंगी । 
एक व्यक्ति के विज्ञान (धरुद्धि) का पदार्थ दूसरे के द्वारा वैसा न होकर अपनी बुद्धि के रूप में 
ही समझा जाना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं होता। घट, घट के रूप में दोनों को प्रतीत होता 
है अतः व्यक्त एवं अव्यक्त सामान्य हैं बुद्धि या विज्ञान के आकार विशेष नहीं | 

अचेतनम्‌ - 

चेतन शब्द चिति संज्ञाने धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय करने से निष्पन्न हुआ है। चेतन से अभिप्राय 
अपने को प्रकाशित करने की सामर्थ्य से है। व्यक्त व अव्यक्त प्रकृति स्वयं को प्रकाशित 
करने में असमर्थ है अतः वह अचेतन है। वस्तुतः मन बुद्धि आदि में जो चेतनता की प्रतीति 
होती है वह चेतन पुरुष के प्रतिबिम्ब के कारण होती है। बुद्धि विशुद्ध चैतन्य से प्रकाश 
लेकर ही स्वयं को प्रकाशित करती है तथा बाह्य विषयों को भो प्रकाशित करती है। अतः 
व्यक्त तथा अव्यक्त' (प्रधान) अनवभासक होने से स्वप्रकाशचेतन से भिन्न अचेतन हैं। 
प्रसवधमि - 

व्यक्त व अव्यक्त प्रकृति प्रसवधमिता साधर्म्य से युक्त होती है। प्रसव से अभिप्राय परिणाम 
से भो है। महत्‌ से अहंकार आदि क्रम से अव्यक्त होने के कारण व्यक्त प्रसवधर्मि है। प्रकृति 
से बुद्धि आदि भिन्‍न तत्त्वों के रूप में विरूद्धप परिणाम तथा सत्व, रज व तम के रूप में 
सरूप परिणाम होते है। प्रलय में तीनों गुण साम्यावस्था में होते है अतः सरूपपरिणाम होते 
है। अतः प्रकृति कभो भो प्रसवधर्मिता अर्थात्‌ परिणाम से विरत नहीं है। पुरुष प्रसवधर्म व 
परिणाम से रहित होता है। अतः कारिका में 'तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ कहा गया है। 
उपर्युक्त व्यक्त व अव्यक्त की जो विशेषतायें बतायी गईं है पुरुष उन सबसे विपरीत निर्गुण, 
विवेकि, विषयी, चेतन है तथा प्रसवधर्मिता से रहित है। कारणरहित तथा नित्य ये दोनों धर्म 
मूलप्रकृति व पुरुष दोनों में पाये जाते है। 

3.3.4 साख्य में 'ज्ञ" पुरुष 

महदादि के व्यकत तथा अव्यक्त प्रकृति के स्वरूप के विवेचन के पश्चात्‌ सांख्य के 'ज्ञ' 
पुरुष का विचार करना आवश्यक है। सांख्य का 'ज्ञ' तत्व परोक्ष है, उसे प्रत्यक्ष नहीं देखा 
जा सकता वह तत्रिगुणातीत' व 'निलिप्त' है। उसके अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 
अनुमान प्रमाण एवं आप्त प्रमाण का आलम्बन ही लिया जा सकता है। 
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सांख्य सम्मत ज्ञ' पुरुष 'त्रिगुणतीत' है क्योंकि उसमें तीनों गुणों सत्व रज व तम का अभाव 
है। वह 'अहेतुमान्‌' है क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है। वह ननित्य' सर्वव्यापी व निष्क्रिय 
है। उसमें 'रजस्‌' तत्व न होने से क्रियाशीलता का अभाव है। सांख्य में पुरुष अनेकता का 
सिद्धान्त प्रसिद्ध है परन्तु बद्ध पुरुष अनेक है। 'ज्ञ" तत्व एक है तभो उसका मूलप्रकृति के 
साथ साम्य है। 'तथा च पुमान' इसी साधर्म्य की सिद्धि करता है। गौडपादभाष्य में भो 
'पुमानप्येक:: कहा गया है। 

मूल प्रकृति व पुरुष में व्यापकता, निष्क्रियता अनश्रितत्व, अवयवरहितता, अलिंग व स्वतन्त्रता 
समान रूप से है किंतु निर्गुणत्व व चेतनता ऐसे गुण है जो पुरुष को प्रकृति से अलग करते 
है। प्रकृति जड़ है तो पुरुष चेतन व आत्म तत्व है। वह विषयी, ज्ञाता तथा अनुभाविता है। 
सांख्य का पुरुष नित्य तथा व्यापक है। 

3.4 पुरुष की सत्ता में प्रमाण 

व्यवहार में यूं तो में हूँ" या यह मेरा है' जैसे वाक्य पुरुष की सत्ता को सिद्ध करते है परन्तु 
सांख्य प्रकृति के समान ही पुरुष की सिद्धि भो अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्ध करता है। 
अनुमान के लिए हेतुओं की आवश्यकता होती है अतः प्रकृति से भिन्‍न पुरुष सिद्धि के लिए 
सांख्य में निम्न कारिका दी गई है। 

संघातपरार्थ त्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्‌ 

पुरुषो5स्ति भोक्तृभावात्‌ केवसल्यार्थ प्रवृत्तेश्च || (सांख्य काटिका,48) 

3.4.4 संघातपरार्थत्वात्‌ - 

संघात से अभिप्राय है मिश्रण या अवयवों से युक्त पदार्थ जैसे पलंग आदि सभो पदार्थ दूसरे 
के उपभोग के लिए होते है। अतः संघात दूसरे के लिए होता है। अव्यक्त प्रकृति तथा 
उसके संघात रूपी समस्त व्यक्त कार्य समूह जड़ होने के कारण अपने लिए नहीं होता 
वरन्‌ उन सब पदार्थों की सत्ता किसी अन्य के लिए होती है जो चेतन है। स्वयं प्रकृति तथा 
उससे उत्पन्न सम्पूर्ण कार्य समूह चेतन पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए होता है। 
प्रयोजन दो प्रकार का होता है-- भोग और अपवर्ग अथवा मोक्ष | प्रकृति के तीनों गुण, बुद्धि, 
अहंकार मन और इन्द्रियाँ सभो पुरुष के भोग और अपवर्ग रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए 
होते है। अतः: अव्यक्त प्रकृति का व्यक्त सम्पूर्ण कार्य व्यापार चेतन पुरुष की सत्ता की 
सिद्धि करता है। 

3.4.2 त्रिगुणादिविपर्ययात्‌ - 

अव्यक्त प्रकृति तथा उसका महदादि व्यक्त कार्य समूह सभो त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणत्व, 
अविवेकत्व, विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व तथा प्रसवधर्मित्व यह सभो धर्म महदादि व्यक्त 
एवं अव्यक्त के सामान्य धर्म है। लोक के सभो पदार्थ तीनों गुणों से पूर्ण है। परन्तु तीनों 
गुणों की मात्रा में न्‍्यूनाधिक्य है। सभो पदार्थों में गुणों की मात्रा समान नहीं है। कहीं सत्व 
गुण की 
अधिकता है, तो कहीं तम व रजोगुण की अधिकता है। गुणों की यह मात्रा कहीं कम व 
कहीं अधिक है। गुणों की कम व अधिक की मात्रा से अनुमान होता है कि कोई ऐसा तत्व 
भो होना चाहिये जिसमें इन तीनों गुणों का नितान्त अभाव है और वह तत्त्व पुरुष है। यदि 
एक संघात पदार्थ शय्या, आसन आदि का प्रयोजन दूसरे संघात शरीर के लिए है तो 
अन्ततः अनवस्था दोष से बचने के लिए यह मानना होगा कि त्रिगुणत्व, अविवेकिता, 
विषयता, सामान्यता, अचेतनता तथा प्रसवधरमिता ये सभो गुण संघात के लिए है परन्तु 
अन्ततः संघात का प्रयोजन उससे भिन्‍न त्रिगुण रहित उस चेतन तत्त्व 'पुरुष' के लिए होता 
है। इस प्रकार त्रिगुणादिविपर्ययात्‌ हेतु के द्वारा पुरुष की सत्ता को प्रमाणित किया गया है। 
3.4.3 अधिष्ठानात्‌ - 

पुरुष की सत्ता सिद्धि के लिए तीसरा तक यह दिया गया है कि त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण प्रकृति 
का कोई न कोई आश्रय या अधिष्ठान है। जिस प्रकार बिना चेतन सारथी के रथ नहीं चल 
सकता उसी प्रकार बिना एक चेतन अधिष्ठाता के बुद्धि आदि परिणमित होने में प्रवर्तित नहीं 
हो सकते। हमारा लौकिक ज्ञान, सुख दुःख का अनुभव, बुद्धि अहंकार तथा मनोमूलक 
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हमारी समस्त चित्तवृत्तियाँ ज्ञाता और अनुभाविता की ओर संकेत करती है, जो समस्त ज्ञान 
और अनुभव के अधिष्ठान के रूप में पुरुष की सत्ता को सिद्ध करती है। सभो गुणात्मक व 
अचेतन पदार्थों से भिन्‍न त्रिगुणातीत ओर चैतन्य रूप पुरुष की सत्ता का साधक यह तक 
सत्तामूलक प्रमाण (जपींश्रेसठलरश्र झीष) कहा जाता है। 

3.4.4 भोकक्‍्तृभावात्‌ - 

अव्यक्त तथा महदादि व्यक्त सभो पदार्थ अर्थात्‌ प्रकृति तथा उसका सम्पूर्ण व्यक्त कार्य 
समूह जड़ होने से भोग्य है। वह अचेतन, त्रिगुणात्मक तथा सुखदु:खमोहात्मक है। ये जड़ 
होने से न तो अपना उपभोग कर सकते हैं तथा न ही सुख, दुःख और मोह का अनुभव 
स्वयं कर सकते हैं अतः इनका भोक्‍ता कोई अन्य होना चाहिये। जहाँ भोग्य होगा वहाँ 
भोक्‍्ता का होना निश्चित है। 

- इह लोके भोग्य॑ दृष्ट्वा भोक्‍्तानुमीयते | 

जड़ महदादि केवल भोग्य है अतः इनसे पृथक कोई भोक्‍ता अवश्य है- वह पुरुष ही है। 
पुरुष की सत्ता की सिद्धि के लिए यह नीति शास्त्रीय तक (६॥#0०३| 200) कहा जाता है। 
चेतन पुरुष के कारण ही प्रकृति नाना प्रकार के क्रियाकलापों में प्रवृत्त होती है। इन्द्रियों एवं 
विषयों के विद्यमान्‌ रहते हुए भो चैतन्य के अभाव में कोई क्रियाकलाप संभव नहीं है। 

प्रकृति के नाना प्रकार की समधुर ध्वनियाँ, सौन्दर्य, माधुर्य आदि समस्त पदार्थों के होते हुए 
भो प्रकृति स्वयं इनका भोग नहीं करती | इनका उपभोक्ता प्रकृति से भिन्‍न कोई चेतन तत्व 
है वह तत्व ही पुरुष है। 

3.4.5 कंवसल्यार्थ प्रवृत्तेश्च - 

पुरुष के अस्तित्व में एक प्रमाण यह भो है कि कोई व्यक्ति सब कुछ रहते हुए भो असंतुष्ट, 
अतृप्त, अशांत रहते है और कैवल्य चाहने लगते है। कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति के लिए 
बद्धपुरुष ही प्रयत्न करता है। संसार में ज्ञानी पुरुषों की प्रवृत्ति कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति 
के लिए देखी गई है। त्रिविध दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति को ही कैवल्य या मोक्ष कहा गया 
है। दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति प्रकृति व पुरुष के विवेकज्ञान से सम्भव है। “द्धपुरुष' 
अपनी मुक्ति के लिए तथा दु:खों से आत्यान्तिक निवृत्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। 
इन प्रयत्नों से स्पष्ट है कि बुद्धि आदि भो सुख दुःख मोहात्मक तत्वों से भिन्‍न अन्य कोई 
चेतन तत्व है जो अपने वास्तविक स्वरूप अथवा कैवल्य प्राप्ति को पाने के लिए प्रयत्नशील 
रहता है। यही तत्व पुरुष है। पुरुष की सत्ता का साधक यह तर्क धार्मिक प्रमाण (५५४८४ 
(२९॥४०५५ 007 कहा जाता हैं। 

बद्ध जीव ही मुक्ति के लिए प्रयास करता है। निलिप्त, त्रिगुणातीत व 'ज्ञ" पुरुष तत्व ही 
बुद्धि में प्रतिबिम्बित हुआ स्वयं को कर्त्ता मानने से बद्ध के समान प्रतीत होता है अतः वह 
मुक्ति के लिए प्रयास कैवल्यार्थ प्रवृति है। इस प्रकार बद्ध पुरुष की सत्ता को उपर्युक्त 
युक्तियों के द्वारा सांख्य मत में सिद्ध किया गया है। 

विविध दर्शनों में "पुरुष" तत्व की अवधारण - 

सांख्य में पुरुष शुद्ध, चेतन्य व प्रकाश स्वरूप है। वह नित्य, विभ व कूटस्थ है। वह निर्गुण, 
सूक्ष्म, सर्वव्यापी, इन्द्रियातीत, बुद्धि व मन से परे है। वह चिद्रूप है तथा प्रकृति से भिन्‍न मात्र 
द्रष्टा है। सांख्य कारिका के विशेष अध्ययन से यह निष्कष निकलता है कि सांख्य में पुरुष 
व प्रकृति जिन दो तत्त्वों की प्रधानत: चर्चा की गई है उस आधार पर हम कह सकते है कि 
सांख्य में पुरुष चेतन्य रूप है तो प्रकृति अचेतन है। पुरुष निष्क्रिय है तो प्रकृति सक्रिय है। 
पुरुष निर्गुण है तो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। पुरुष विषयी या प्रमाता है तो प्रकृति विषय या 
प्रमेय है। सांख्य प्रवचनभाष्य में विज्ञान भिक्षु के अनुसार - शरीरादिव्यतिरिकतं:पुमान्‌ || 
(4/39) अर्थात्‌ पुरुष तत्व शरीर से भिन्‍न है प्रकृति के 24 तत्वों से भिन्‍न 'पुरुष' भोक्‍ता व 
द्रष्टा मात्र है। यह सूर्य के समान प्रकाशमान है | 

इस आधार पर सांख्य का पुरुष तत्व वेदान्त के आत्म तत्व से साम्य रखता है किंतु शंकर 
ने आत्मा को चैतन्य के साथ-साथ आनन्दमय माना है। आत्मा सत्‌ चित्‌ आनन्द मय है। 
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सांख्य आत्मा को आनन्दमय नहीं मानता। निर्गुण होने से पुरुष में सुख दुःख व सुख से परे 
है, सुख दुःख का सम्बंध बद्धि से है तथा पुरुष बुद्धि से भिन्‍न है। 

सांख्य में पुरुष चेतन है। न्‍्याय-वैशेषिक में आत्मा को अचेतन कहा गया है। उसमें चेतना 
का संचार मन, शरीर और इन्द्रियों के सम्पक से होता है। न्याय वैशेषिक में चेतनता आत्मा 
का आगन्‍न्तुक लक्षण है परन्तु सांख्य में पुरुष चेतन्य स्वरूप है। न्याय वैशेषिक आत्मा को 
सुख दुःख, राग-द्वेष, इच्छा-अनिच्छा आदि का आधार मानता है परन्तु सांख्य इन सबका 
आधार बुद्धि को स्वीकार करता है। 

सांख्यों का पुरुष विचार बुद्ध आत्मा सम्बंधी विचार से भो भिन्‍न है। बुद्ध आत्मा को विज्ञान 
का प्रवाह मानते है उनके अनुसार आत्मा हर क्षण परिवर्तनशील है जबकि सांख्य पुरुष को 
नित्य मानते है। यदि पुरुष परिवर्तन शील होता तो वह समय-समय पर असमर्थ भो हो 
सकता था परन्तु ऐसा होता नहीं है। 

सांख्य चार्वाकों के आत्मा सम्बंधी विचारों से भो भिन्‍नता रखता है। चार्वाक भोतिकवादी है। 
वह आत्मा नाम की शरीर से भिन्‍न कोई सत्ता स्वीकार नहीं करता परन्तु सांख्य आत्मा को 
शरीर से भिन्‍न मानता है। शरीर, मन इन्द्रियाँ यह सभो त्रिगुणात्मिका प्रकृति से निर्मित है 
अतः जड़ है तथा नश्वर है। पुरुष चेतन तथा सर्वव्यापी है अतः चार्वाकों से सांख्य का पुरुष 
एक दम भिन्‍न चैतन्य सत्ता है। इस प्रकार सांख्य का 'पुरुष' या आत्मा सम्बंधी विचार अन्य 
दर्शनों से पर्याप्त भिन्‍नता लिए हुए है। 

3.5 पुरुष अनेकता की सिद्धि - 

वेदान्त आत्मा को एक मानता है परन्तु सांख्य दार्शनिक पुरुष ,आत्माद्ध की अनेकता में 
विश्वास करते है। सांख्य दर्शन में पुरुष की सत्ता की सिद्धि हो जाने पर सभो शरीरों का 
भिन्‍न-भिन्‍न अधिष्ठाता होने से आत्माएं या पुरुष अनेक है। 

विज्ञान भिक्षु ने 'जन्मादि व्यवस्थात: पुरुष बहुत्वम' (4/49) कहकर जन्मादि की व्यवस्था से 
पुरुष का बहुत्व सिद्ध किया है। पुण्यवान स्वर्ग जाते है, पापी व अज्ञ नरक में जाते है ज्ञानी 
मुक्त होते है। यह सब विभाग दशाते है कि पुरुष अनेक है 'बद्ध पुरुष: की अनेकता की 
सिद्धि के लिये सांख्यकारिकाकार ईश्वर कृष्ण निम्न कारिका प्रस्तुत करते है - 
जननमरणकरणानां प्रति नियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च | 

पुरुषबहुत्वं सिद्ध त्रेगुण्यविपर्ययाच्वैव || (सांख्य काटिका,48) 

3.5.4 जननप्रतिनियमात्‌ - 

प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अलग-अलग होता है। यदि पुरुष प्रति शरीर भिन्‍न-भिनन न हो तो 
एक के जन्म लेने पर सभो का जन्म हो परन्तु ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति के उत्पन्न 
होने पर सभो उत्पन्न नहीं होते अतः यह कहा जा सकता है। कि पुरुष अनेक या असंख्य 
है। 

3.5.2 मरणप्रतिनियमात्‌ - 

प्रत्येक व्यक्ति के अलग-अलग देश व काल में मरने से अनेक पुरुषों की सिद्धि होती है। 
एक व्यक्ति के मरने पर सभो व्यक्ति मर जाते हो, ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार एक व्यक्ति 
के बद्ध होने पर सभो बद्ध तथा एक के मुक्त होने पर सभो मुक्त नहीं होते अत: यह सिद्ध 
होता है कि पुरुष अनेक है। 

3.5.3 करणानां प्रतिनियमात्‌ - 

प्रत्येक व्यक्ति के करण अर्थात्‌ इन्द्रियाँ अलग-अलग है। मन बुद्धि अहंकार, पञचकर्मन्द्रयाँ 
तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हर व्यक्ति में अलग-अलग है। यदि ऐसा न हो तो एक के अच्धा होने 
पर सभो अन्धे तथा एक के विक्षिप्त होने पर सभो विक्षिप्त हो जाते है। परन्तु ऐसा देखने 
में नहीं आता है। इससे पुरुष का अनेकत्व या बहुत्व सिद्ध होता है। 

3.5.4 अयुगपत्प्रवृत्तेश्च - 

लोक में विभिन्‍न व्यक्तियों की प्रवृत्ति अलग-अलग होने से पुरुष की अनेकता सिद्ध होती 
है। प्रवृत्ति से अभिप्राय प्रयत्न या चेष्टा से है। यद्यपि यह अन्त: करण में होती है परन्तु 
उपाचरत: पुरुष की ही मानी जाती है। यदि एक ही पुरुष की स्थिति को स्वीकार किया 
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जाये तो एक के उठने, बैठने चलने से सभो का उठना बैठना व चलना सम्पादित होना 
चाहिये परन्तु ऐसा होता नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद्‌ में भो कहा गया है कि - 

अजामेकां लोहितशुक्‍्लकृष्णां, बह्वी: प्रजा: सृजमानां सख्या: | 

अजो टहोको जुषमाणोष्नुशेते, जहात्येनां भुक्तभोगामजोडन्य: || (श्वेता; 4,/5) 

अर्थात्‌ जब एक पुरुष भोग करता है तो दूसरा त्याग करता है। अतः पुरुष एक नहीं अनेक 
है। 

3.5.5 त्रेगुण्यविपर्ययाच्चैव - 

पुरुषों के परस्पर भद व अनेकता में एक कारण उनमें तीनों गुणों का न्यूनाधिक्य भाव का 
होना है। लोक में किसी में सत्व गुण की प्रधानता है तो किसी में रजोगुण की प्रधानता 
देखी जाती है तो पशु-पक्षियों आदि में तमोगुण की प्रधानता रहती है। त्रिगुणात्मक सृष्टि 
अनेक (अनन्त) है तो त्रैगुण्य का अभाव भो अनेक होगा अतः त्रिगुणों का अन्यथाभाव पुरुष 
होने से पुरुष का अनेकत्व सिद्ध है। यदि पुरुष एक होता तो उनमें तीनों गुणों का वैषम्य 
सिद्ध नहीं होता अतः प्रति शरीर का अधिष्ठाता अत्रिगुणात्मक पुरुष अनेक हैं। 

समालोचना : इस प्रकार सांख्य दर्शन में पुरुष अनेकता का सिद्धान्त तथा दूसरी ओर पुरुष 
को निलिप्त व त्रिगुणातीत रूप में वर्णन करना दोनों मतों में विरोधाभास प्रतीत होता है। 
अतः कुछ विद्वानों का मत है कि पुरुष अनेकता का सिद्धान्त त्रिगुणातीत, निसंग व निलिप्त 
'ज्ञ' के सम्बंध में उचित नहीं है वरन्‌ यह समस्त युक्‍क्तियाँ 'बद्ध पुरुष की अनेकता या 
सासांरिक जीवों की अनेकता की सिद्धि में ही प्रमाण है। इसी प्रकार भोक्‍्ता होने का 
सिद्धान्त भो बद्धपुरुष पर ही लागू होता है क्योंकि उदासीन व निष्काम पुरुष भोक्‍्ता कैसे हो 
सकता है? इसी प्रकार कैवल्य प्राप्ति में भो बद्ध पुरुष की प्रवृत्ति हो सकती है, मुक्त पुरुष 
की नहीं | 

सांख्य में तीन प्रकार के पुरुषों की चर्चा है। एक प्रकार के पुरुष (जीव) है जो प्रकृति की 
सेवा में संलग्न हैं एक पुरुष (मुक्तजीव) है जो भोग के पश्चात्‌ प्रकृति के संसर्ग को छोड़ 
देता है तथा तीसरा 'ज्ञ' पुरुष है जो निसंग, निलिप्त व त्रिगुणातीत है। 

3.6 सांख्य सम्मत पुरुष के विविध धर्म - 

सांख्यकारिका में कहा है - 

“तस्माच्च विपर्यासात्सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य | 

केवल्यम्माध्यस्थ्य॑ द्र॒ष्ट्त्वमकतृभावश्च || (सां.का., 49) 

प्रकृति के त्रिगुणात्मिका होने से अविवेकिता, विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनता तथा प्रसवधर्मिता 
आदि प्रकति के धर्म है। पुरुष त्रिगुणों से सर्वथा विपरीत है अतः निर्गुण है। सत्व, रज व 
तम तीनों गुणों से विपरीत होने के कारण उसमें प्रकृति के कतृत्व के प्रति साक्षीपन, विविध 
दु:खों की आत्यन्तिक निवृत्ति रूप कैवल्य, अपकार व उपकार की भावना से रहित होने के 
कारण मध्यस्थता, द्र॒ष्ड्वत्व व अकतृत्व आदि धर्मो की सिद्धि होती है। स्पष्ट है तीनों गुणों से 
रहित होने के कारण पुरुष निर्गुण, विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन तथा अप्रसवधर्मी है। 
3.6.4 साक्षित्व - 

संसार का समस्त कार्य व्यवहार प्रकति के कारण है परन्तु इन समस्त कार्यों का ब्रष्टा 
सचेतन पुरुष ही हो सकता है, अचेतन प्रकृति नहीं। जिसने विषय को देख लिया है वही 
साक्षी कहलाता है। प्रकृति अपने द्वारा गृहीत सम्पूर्ण विषयों को अपने में प्रतिबिम्बित पुरुष 
को दिखाने की भावना से समर्पित कर देती है। महत्‌ (बुद्धि) चेतन नहीं है अतः सभो विषय 
किसी चेतन के बोध के विषय है। पुरुष चेतन होने से इन सबका द्रष्टा व साक्षी है। विज्ञान 
भिक्षु के अनुसार - 

साक्षात्सम्बच्धात्सक्षित्वम्‌ (सां प्र. भा. 4/464) बुद्धि के साथ पुरुष का साक्षात्‌ संबंध होने 
से ही पुरुष का साक्षित्व है। यह प्रकाश रूप आत्मा है अत: सुषुप्ति अवस्था में भो इसका 
सक्षित्व है। वस्तुतः भोग बुद्धि का ही होता है। बुद्धिवृत्ति चेतन में प्रतिबिम्बित होती है। सुख 
दुख साक्षात्कार रूप यह प्रतिबिम्बन ही पुरुष का भोग है। साक्षि मात्र होने से ही चैतन्य को 
भोक्‍्ता कहा गया है। 
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3.6.2 केवल्य - 

आध्यात्मिक, आधिभोतिक व आधिदैविक तीनों प्रकार के दु:खों की आत्यान्तिक निवृत्ति ही 
कैवल्य है। तीनों गुणों के अभाव के कारण 'पुरुष' को कैवल्य प्राप्त है। यह स्वभावतः है 
क्योंकि इस सम्बंध में सांख्यकारिकाकार ने कहा है कि 'न बध्यतेड्सौ न मुच्यते नापि 
संसरति कश्चित्‌' बन्धन, मुक्ति तथा संसरण वस्तुत: प्रकति का होता है, पुरुष इन सबसे 
मुक्त है। इसके लिए सांख्य में उदाहरण दिया गया है कि जैसे युद्ध वास्तविक रूप से दो 
सेनाओं के मध्य होता है पर जीत व हार का श्रेय राजा को जाता है उसी प्रकार बन्धन व 
मोक्ष प्रकृति का होता है परन्तु चेतनता के प्रतिबिम्ब के कारण पुरुष पर उसका आरोप मात्र 
होता है। 

3.6.3 माध्यस्थ्य - 

त्रिगुणों के अभाव के कारण पुरुष को मध्यस्थ भो कहा गया है। मध्यस्थ शब्द का प्रयोग 
तटस्थता व उदासीनता के लिए किया गया है। विज्ञान भिक्षु ने अनुसार 
'सक्षात्सम्बन्धात्स क्षित्वम' (4 /464) अर्थात्‌ बुद्धि के साथ पुरुष का साक्षात्‌ सम्बंध होने के 
कारण पुरुष का सक्षित्व है। सुख व दुःख दोनों का अभाव होने के कारण पुरुष मध्यस्थ 
कहा गया है। सांख्य सूत्र में औदासीन्यं चेति' (463) माध्यस्थ को ही उदासीन कहा गया 
है। सुख व दुःख के अभाव के कारण वह उदासीन है। 

त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही दृश्यमान्‌ जगत्‌ में परिणत होती है अतः वह दृश्य है। प्रकृति स्वयं 
द्रष्टा व दृश्य दोनों नहीं हो सकती है अतः बुद्धि के संयोग के कारण पुरुष द्रष्टा है। 

3.6.4 अकर्तृत्व - 

पुरुष अकता है। वह विवेकी है तथा प्रसवधर्म से रहित हैं जो दूसरे को उत्पन्न करने की 
क्षमता रखता है वह ही कर्त्ता हो सकता है परन्तु पुरुष में तीनों गुणों का अभाव होने के 
कारण कतृत्व का भो अभाव है। इस प्रकार तीनों गुणों के अभाव के कारण पुरुष में 
सक्षित्व, कैवल्य, माध्यस्थ्य, द्र॒ष्ट्त्व व अकूर्तत्व आदि धर्म है। 

3.6.5 भोक्तभाव - 

भोक्तुभाव विषय में यह शंका होती है कि जो कर्ता नहीं है वह भोकता कैसे हो सकता है? 
सांख्यकारिका की टीका में यह शंका उठाईं है कि भोग तो स्वयं किये गये कर्मो के फल 
का होता है जो जिस कम का कर्ता नहीं है वह उसका भोक्‍्ता कैसे हो सकता है। इसका 
समाधान जयगमला टीका के आधार पर इस प्रकार दिया गया है- 

बालहुताशनतरव: स्वयमक॒तानां यथा हि भोक्‍्तार: | 

पुरुषोषपि विषयफलानां स्वयमक्‌तानां तथैवभोकक्‍्ता। | 

अर्थात्‌ जिस प्रकार बालक, अग्नि तथा वृक्ष अपने द्वारा असम्पादित भो फल का उपभोग 
करते ह, उसी प्रकार पुरुष अपने द्वारा नहीं किये गये कार्यो का भो भोक्‍ता है। चेतन पुरुष 
में कतृत्व का अभाव तथा जड़ प्रकृति का कतृत्व युक्‍त होना विरोधाभास सा प्रतीत होता है। 
इसका 

समाधान सांख्यकारिका में इस प्रकार किया गया है। 

तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिडगम | 

गुणकर्तृ त्वेषपि तथा कर्त्तेव भवत्युदासीन: | ।20 | | 

प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सत्व, रज व तम गुणों के कारण वह जड़ है। चेतन पुरुष के 
संयोग से लिंग ,अर्थात्‌ मूल प्रकृति के साधक हेतुद्ध बुद्धि आदि अचेतन होते हुए भो चेतन 
की तरह प्रतीत होते है। कतृत्व के सत्व, रज व तम आदि गुणों से युक्‍त होने के कारण 
उसके सानिध्य के कारण उदासीन पुरुष भो कर्ता प्रतीत होता हैं। 

कर्तत्व (में यह काम करता हूँ) तथा द्रष्टत्व (मैं इसे जानता हूँ) के समानाधिकरण्य अर्थात्‌ 
एक आश्रय के कारण भांति उत्पन्न होती है पर वस्तुतः महत्‌ से लेकर पंचभत पर्यन्त सभो 
पदार्थ अचेतन है परन्तु चेतन पुरुष के संयोग से वह उसी प्रकार चेतन प्रतीत होने लगते है 
जिस प्रकार अयस्कान्तमणि (चुम्बक) के सम्पर्क से लोहे का टुकड़ा चंचल प्रतीत होने लगता 
है। अत: पुरुष को भोक्‍ता व सर्वकार्यकर्ता प्रतीत होना माना गया है। साक्षिभाव होने से ही 
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पुरुष को भोक्‍ता कहा गया है। जिस प्रकार योद्धा की जय-पराजय राजा की जय-पराजय 
होती है। उसी प्रकार प्रकृति का भोग भो पुरुष का भोग कहा गया है। 

माठर वृत्ति में घड़े का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार घड़ा स्वयं न गर्म होता 
है, न ठंडा परन्तु वह ठंडे जल के संयोग से ठंडा तथा अग्नि के संयोग से गर्म प्रतीत होने 
लगता है उसी प्रकार चेतन पुरुष के संयोग से जड़ प्रकृति चेतन प्रतीत होने लगती है। 
विज्ञानभिक्षु भो सांख्य प्रवचन भाष्य में कहते है कि जिस प्रकार आग व लोहे में एक दूसरे 
के धर्म आ जाते है या जल व सूय में संयोग से परस्पर के धर्म शीतलता व उष्णता का 
आरोप हो जाता है उसी प्रकार उदासीन पुरुष भो बुद्धि में उपरक्‍त होने के कारण अर्थात्‌ 
उसमें प्रतिबिम्बित होने से बुद्धि आदि धर्म कर्तृत्व का कर्ता प्रतीत होने लगता है। अत: स्पष्ट 
है पुरुष कर्ता नहीं है परन्तु प्रकृति के संयोग से वह कर्ता प्रतीत होने लगता है। जब विवेक 
ज्ञान हो जाता है तो इस भांति का भो निवारण हो जाता है। यह भांति ही 'अविद्या' है तथा 
सांख्य में इसे ही प्रकृति व पुरुष का बन्धन व सृष्टि का कारण गया है। 

इस प्रकार अनश्रितत्व, अलिगत्व, निरवयवत्व, अत्रिगुणत्व, विवेकित्व, अविषयत्व, 
असामान्यत्व, चेतनत्व, अप्रसधर्मिता, साक्षित्व, कैवल्य, माध्यस्थ, औदासीन्य, दृष्ट्त्व तथा 
अकर्तृत्व ये सभो धर्म निलिप्त 'ज्ञ" पुरुष के है। पुरुष की सत्ता सिद्धि की युक्‍क्तियाँ बद्ध 
पुरुष से सम्बंध रखती है। बद्ध पुरुष अनेक है। 

3.7 पारिभाषिक शब्दावली 


4. पुरुष - सांख्य में पुरुष शब्द का प्रयोग आत्मा व चैतन्य तत्व के लिए हुआ है। 
2. कटस्थ  - जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता । 


3. त्रिगुणात्मक - सत्व, रज व तम तीनों गुणों से मिलकर बना है। अतः प्रकृति को 
त्रिगुणात्मक कहा है। 


4. माध्यस्थ - तटस्थ या उदासीन |जो परस्पर विरोधी पक्षों में से किसी की तरफ न 
हो । 

5. विभु - सर्वव्यापक 

6. निर्गग. - सत्व, रज व तम तीनों गुणों से रहित | 


7. अधिष्ठानात्‌ - आश्रय। जो वस्तुएँ सत्व, रज, तम तीनों गुणों से युक्त है उनका कोई 
न कोई भिन्‍न अधिष्ठाता होगा। 

8. भोक्तृभावात्‌ - भोग्य वस्तुओं की प्रतीति इस बात को सिद्ध करती है कि कोई न कोई 
भोक्‍ता अवश्य है| 

3.8 अभ्यासार्थ प्रश्न 


गा सांख्य द्वैतवादी दर्शन है क्योंकि - 
(अ) इसमें ब्रह्म व माया का वर्णन हैं 
(ब) प्रकृति व पुरुष की सत्ता को स्वीकार करता है। 
(स) पुरुष अनेकता में विश्वास करता है। 
(द) यह प्रकृति की जड़ता को स्वीकार करता है। 
2. सांख्य के अनुसार पुरुष है- 
(अ) जगत्‌ का सृष्टिकर्ता (ब) ईश्वर 
(स). नित्य एवं चेतन्य रूप (द) प्रकृति का सेवक 
3. पुरुष की सत्ता की सिद्धि होती है क्योंकि - 
(अ) सपघांतपर्ार्थत्वात्‌ (ब) समन्वयात्‌ 
(स) शक्तित:ः प्रवृतेश्च (द) कारणकार्यविभागात्‌ 
4. सांख्य के अनुसार पुरुष है- 
(अ) प्रकृति व विकति दोनों (ब) प्रकृति 
(स) न प्रकृति न विकृति (द)/ विक॒ति 
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निबन्धात्मक प्रश्न - 

प्र॥# सांख्य द्वारा पुरुष के स्वरूप की सिद्धि के लिए दिये गये तर्कों की विवेचना 
कीजिये? 

प्र... पुरुष अनेकता को प्रमाणों के आधार पर सिद्ध कीजिये? 

प्र. व्यक्त व अव्यक्त प्रकृति का साधर्म्य व वैधर्म्य बताईये? 

प्र4 . सांख्य के अनुसार पुरुष के विविध धर्म बताइये? 

अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 


4. (ब) 

2. (स) 

3. (अ) 

4. (स) 

निबन्धात्मक प्रश्न - 

4. इकाई 3.4 देखें | 

2. इकाई 3.5 देखें | 

3. इकाई 3.3.2 एवं 3.3.3 देखें । 
4. इकाई 3.6 देखें । 

3.9 सारारा 


आपने इस इकाई में व्यक्त-अव्यक्त का साधर्म्य-वैधर्म्य, प्रकृति की सिद्धि, पुरुष की सत्ता में 
प्रमाण, पुरुष बहुत्व की सिद्धि, पुरुष के धर्म आदि तथा सांख्य सम्मत 25 तत्त्वों के बारे में 
जानकारी प्राप्त की है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों तत्त्वों को प्रमुखतया प्रस्तुत किया गया 
है। जगत्‌ के समस्त भद (कार्य) परिमित होने से, कारण से कार्य का समन्वय हो जाने से, 
कारण की शक्ति से कार्य प्रकट होने से, कारण से कार्य प्रकट होने से तथा कारण में कार्य 
का लय हो जाने से जगत्‌ के कार्यों का कोई अव्यक्त कारण सिद्ध होता है, वही प्रकति है। 
इस प्रकार प्रकृति के अस्तित्व की सिद्धि इन पाँच हेतुओं से होती है। इसी प्रकार संघात 
परार्थत्वात्‌, त्रिगुणादि विपर्ययात्‌, अधिष्ठानात्‌, भोक्त्‌भावात्‌, कैवल्यार्थप्रवृत्ति हेतु से पुरुष की 
सिद्धि होती है। सांख्यसम्मत पुरुष के बहुत्व सिद्धि में पाँच हेतु दिये जाते हैं-जन्म-मरण 
की व्यवस्था अलग-अलग होने से , इन्द्रिया भो प्रत्येक शरीर की अलग-अलग कार्यरत 
होने से (एक के मरने या जीने या इन्द्रिय खराब होने से सभो का मरना या जीना या 
इन्द्रिय खराब होना नहीं देखा जाता है), प्रवृत्ति या चेष्टाएँ प्रति प्राणी अलग होने से तथा 
त्रिगुणात्मक सृष्टि के अनन्त होने से पुरुष भो अनेक होना सिद्ध होता ह।..__..... 
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इकाई--4 
बन्धन एवं मोक्ष (सांख्यकारिका) 
इकाई की रूपरेखा - 


4.0. उद्देश्य 

4.4. प्रस्तावना 

4.2 त्रिविध दु:ःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति मोक्ष 
4.3. त्रिविध दुःख 


4.34. आध्यात्मिक 
4.32. आधिदैविक 
4.33 आधिभोतिक 
4.4 मुक्ति का हेतु विवेक ज्ञान 
4.5 बन्धन से अभिप्राय 
4.5.... प्राकृतिक 
4.5... वैकृतिक 
4.53. दाक्षिणक 
4.6 पुरुष व प्रकृति के सम्बंध का प्रयोजन-भोगापवर्ग सिद्धि 
4.7 मोक्ष का स्वरूप 
4.8. मोक्ष के भद 


4.8... जीवन्मुक्ति 
4.82. विदेहमुक्ति 
4.9 व्याख्या 


4.40 पारिभाषिक शब्दावली 

4.4 अभ्यासार्थ प्रश्न 

4.42 साराश 

4.43 संदर्भ ग्रंथ सूची 

4.0 उद्देश्य 

सांख्य दर्शन की पूर्व की इकाईयों में सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्यो तथा कुछ महत्वपूर्ण 
सिद्धान्तों से परिचित हो चुके होगें। प्रस्तुत इकाई में सांख्य के अनुसार बन्धन एवं मोक्ष के 
विषय में जान सकेंगे | भारतीय चिन्तन व मनीषा का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है परन्तु 
मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार अपेक्षित है- 

4. मोक्ष के स्वरूप को जानना । 

त्रिविध दुःखों से मुक्ति ही जीवन का उद्देश्य | 

बन्धन से अभिप्राय | 

ज्ञान से मुक्ति सम्भव । 

मुक्ति के दो प्रकार जीवनमुक्ति एवं विदेहमुक्ति | 


हो आज ० जी 
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4.4 जरतावना 

सांख्य में बन्धन व मोक्ष का स्थान अन्य दर्शनों से भिन्न हैं सामान्यतः भारतीय दर्शन का 
प्रमुख उद्देश्य पुरुषार्थ चतुष्ट्य की सिद्धि है। धर्म अर्थ काम यह तीनों पुरुषार्थ मनुष्य के 
इहलौकिक एवं पारलौकिक जीवन यात्रा को सुखद बनाने का प्रयत्न हैं चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष 
मनुष्य का आध्यात्मिक मूल्य है अत: धर्म अर्थ काम यदि साधन रूप है तो मोक्ष साध्य है। 
मोक्ष की अवधारणा ही भारतीय दर्शन की आधारशिला है जो इसे पाश्चात्य दर्शन से विलग 
करती है। दुःखों की ऐकान्तिक व आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है और भारतीय दर्शन का 
प्रमुख उद्देश्य दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति प्राप्त करना ही है। अन्य विचार व चिन्तन तो 
गौण हैं। प्रो. मैक्समूलर ने कहा है कि भारत में तत्व चिन्तन ज्ञान की उपलब्धि के लिए 
नहीं प्रत्युत उस परम उद्देश्य के लिए किया जाता था जिसके लिए मनुष्य का इस जीवन में 
प्रयत्त करना सम्भव है। अत: भारतीय दर्शनों में मोक्ष एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु रहा 
है। त्रिविध दुःखों से आत्यान्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है। 

4.2 त्रिविध दु:खों से आत्यन्तिक निवृत्ति-मोक्ष 

जीवन दुःखमय है। भारतीय विचार प्रक्रिया का आरम्म जीवन की दुःखमयता से ही हुआ है। 
यह सम्पूर्ण संसार जरा, मृत्यु, रोग, जन्म इत्यादि सांसारिक दु:खों का प्रतिनिधित्व करते है। 
संसार त्रिविध दु:खों से व्याप्त है तथा मनुष्य जीवन का उद्देश्य इन त्रिविध दुःखों से मुक्ति 
पाना ही है। चेतन पुरुष भिन्‍न-भिन्‍न योनियों में तब तक जरा व मृत्यु के दुःख को भोगता 
रहता है, जब तक उसके सूक्ष्म शरीर तथा महत्‌ आदि की निवृत्ति नहों हो जाती। 

त्रिविध दुःखों का मूलकारण त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही है। पुरुष अनादि काल से ही प्रकृति के 
बंधन में बंधा रहता है। स्थूल व सूक्ष्म शरीर त्रिगुणात्मिका प्रकृति से ही निर्मित है। इन्हीं 
स्थूल व सूक्ष्म शरीरों द्वारा पुरुष बाह्य पदार्थों का भोग करता है। भोग एक प्रकार कम है 
तथा कम संस्कार उत्पन्न करते है तथा संस्कारों के भोग के लिए भो शरीर चाहिये अतः 
अच्छे व बुरे सभो कर्मों को भोगने के लिए बार-बार जन्म लेना पड़ता है। जब तक कर्मों 
का भोग समाप्त नहीं होता तब तक जन्म-मृत्यु के बन्धन से मुक्ति असम्भव है। त्रिविध 
दु:खों की आत्यन्तिक निवृत्ति मुक्ति है, तो त्रिविध दुःख क्या है? इनके विषय में जानना 
आवश्यक है| 

4.3 त्रिविध दुःख 

दुःख तीन प्रकार के माने गये है। 

(4) आध्यात्मिक (2) आधिदेविक एवं आधिभौतिक | 

4.3. आध्यात्मिक दुःख - 

आध्यात्मिक दु:खों से अभिप्राय आन्तरिक तत्त्वों से है। आन्तरिक से अभिप्राय आत्मा' या 
पुरुष से नहीं है क्‍योंकि दुःखों के मूल कारण सत्व, रज व तम प्रकृति के गुण है, पुरुष 
निर्गुण होने से दुःखों का कर्त्ता व भोक्ता नहीं है वरन्‌ मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेन्द्रियों व 
कर्मन्द्रियों से शरीर ही इन दु:खों का भोक्‍्ता है। आध्यात्मिक दुःख भो दो प्रकार के है- 

4. शारीरिक - 

शरीर से सम्बंधित वात, कफ, पित्त आदि की विषमता से उत्पन्न दुःख शारीरिक है, यह 
दु:ख औषधि आदि के द्वारा दूर किये जा सकते है। 

2. मानसिक - 


काम, क्रोध, लोभ, मोह, भयादि से उत्पन्न होने वाले दुःख मानसिक कहलाते है। मानसिक 
दुःख भो तोन प्रकार के माने गये है। 4. प्रिय से वियोग 2. अप्रिय से संयोग 3. प्रार्थित का 
अलाभ | इनका निवारण शम, दम, तितीक्षा आदि के द्वारा किया जा सकता है। 
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4.3.2 आधिदैविक दुःख - 

आधिदैविक दु:ख बाह्य व अलौकिक कारण से उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष दिखायी न देने वाले 
वायु, जल, अग्नि तथा नक्षत्र भतप्रेत आदि देवीय शक्तियों के द्वारा होने वाले प्रकोप आँधी 
तूफान, बाढ़ अग्निकाण्डादि दुःख आधिदेविक कहलाते है। 

4.3.3 आधिभौतिक दुःख - 

प्रत्यक्ष दिखायी देने वाले दुःख जो बाह्य कारणों अथवा पदार्थों से उत्पन्न होते है वे 
आधिभोतिक दुःख कहलाते है। कांटे का चुभना, सर्प आदि का काटना आदि प्राणियों से 
उत्पन्न होने वाले दुःख है। 

उपर्युक्त तीनों ही दुःख प्रतिकूल वेदनीय होते हैं। मनुष्य स्वभावत: दुःखी है तो स्वभावत: 
ज्ञानी भो है अतः वह इन त्रिविध दु:खों से मुक्ति के लिए यथासम्भव प्रयास करता रहता है। 
शारीरिक मानसिक 
व्याधियों के निरोध के लिए मनुष्य ने विविध चिकितपद्धतियों तथा औषधियों को खोज 
निकाला तथा वेदों में तथा धर्म शास्त्रों में विविध प्रकार के धर्मानुष्ठान दुःखों से थोड़ी देर के 
लिए मुक्ति जरूर दिला सकते है परन्तु दुःख से अवश्यंभावी (ऐकान्तिक), पूर्णतः 
(आत्यान्तिक) निवृत्ति इनसे सम्भव नहीं है। दुःखों से ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक निवृत्ति के 
लिए विवेक ज्ञान अपेक्षित है। 


4.4 मुक्ति का हेतु विवेकज्ञान 


विवेक ज्ञान मोक्ष का हेतु माना गया है। मनुष्य स्वभावत:ः दु:खी है तो स्वभावतः ज्ञानी भो है। 
ज्ञानी होने के कारण मनुष्य प्रारम्भ से ही दुःखों से मुक्ति का प्रयास करता रहा है। दुःखों 
से निवृत्ति के लिए सांख्य दर्शन में व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञान' के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
गया है। व्यक्त अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण दृश्यमान जड़ जगत तथा अव्यक्त रूपा मूलप्रकृति तथा 
ज्ञ अर्थात्‌ पुरुष इन सभो का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर मनुष्य ऐकान्तिक व आत्यन्तिक 
दुःखों से निवृत्त हो जाता है। 

विज्ञानभिक्षु ने सांख्य प्रवचन भाष्य में विवेकज्ञान को ही मोक्ष हेतु के रूप में वर्णन किया है। 
भिक्षु द्वारा प्रकृति पर्यन्त अनात्मतत्त्वों में आत्माभिमान के त्याग को ही विवेक ज्ञान कहा गया 
है। विवेक ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। सांख्यसार के अनुसार आत्तमानात्म में वैधर्म्य रूप भद 
का ज्ञान ही मुक्ति का हेतु है। योगवार्तिक में भो ब्रह्मज्ञान को दुर्लभ मानते हुए उसे मोक्ष 
के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। 

विवेकज्ञान से जब मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि में दु:खी हूँ' अथवा मैं सुखी हूँ' यह 
अनुभव वस्तुतः मेरा नहीं, प्रकृति का है, मैं प्रकृति से भिन्‍न हूँ। सुख-दुःख तो प्रकृति के गुण 
है इसके विपरीत पुरुष तो निर्विकार, निर्गुण, निलिप्त तथा निष्कलुष है, इस ज्ञान के बाद 
वह त्रिविध दु:खों से पीड़ित नहीं होता। इसी प्रकार पाप और पुण्य, धर्म व अधर्म आदि भो 
अहंकार के गुण है, जो सभो कार्यो में प्रवर्तक होते हैं। यही शुभ कर्मोा व अशुभ कर्मो में 
प्रवत्त करते हैं, पुरुष तत्व अहंकार से परे है वह नित्य एवं एक रस है। परिवर्तनशील 
मनोविकार मन के धर्म है पुरुष के नहीं। सुख दुःख वस्तुतः बुद्धि, अहंकार व मन के धर्म है 
पुरुष इन सबसे पृथक है परन्तु अज्ञान के कारण वह इन समस्त धर्मों को अपने ऊपर 
आरोपित कर लेता है। अतः सांख्य में कहा भो है- 

धर्मेण गमनमूर्ध्व गमनमधस्ताद्भवत्यधर्मेण | 

ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययादिष्यते बन्ध:।॥44 || 

स्पष्ट है धर्मादि उपायों से मुक्ति नहीं मिलती वरन्‌ उर्ध्वादि अर्थात्‌ उत्तम लोकों की प्राप्ति 
होती है। अतः मुक्ति तो विवेक ज्ञान से ही सम्भव है। विवेक ज्ञान से पुरुष पर आरोपित 
कर्तृत्वादि का अभिमान समाप्त हो जाता है जिस प्रकार शुद्ध स्फटिक मणि में यदि 
रक्‍तनीलादि मणियों की उपाधि के कारण स्फटिक के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं हो पाता तथा 
उपाधि के नष्ट हो जाने पर शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार पुरुष पर बुद्धि 
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आदि के आरोप के कारण वह प्रकृति के कार्यो को स्वयं का समझ बैठता हैं। जब इस 
अज्ञान का अन्त हो जाता है तब मनुष्य दु:खों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 
इस विवेक ज्ञान का शास्त्रीय नाम विवेक ख्याति' हैं। प्रकृति से पुरुष को अलग समझने 
का ज्ञान। वेदान्त में भो कहा गया है न हि ज्ञानादूते मुक्ति:। सांख्य प्रवचन भाष्य में भो 
ज्ञानान्मुक्ति (3/23) कहा गया है। सांख्य कारिका में भो इसी तथ्य को स्पष्ट किया गया 
है कि प्रकृति व पुरुष को अपने-अपने स्वरूप का बोध हो जाता ही मोक्ष है। डॉ. हिरियन्ना 
के अनुसार - कैवल्य का साक्षात्‌ कारण विवेक यानि भद का ज्ञान है जो बन्धन के कारण 
का निवारण कर देता है। जिस प्रकार भने हुए बीज पुनः अंकुर उत्पादन में समर्थ नहीं होते 
उसी प्रकार कम के संस्कारों एवं उनके परिणाम स्वरूप बुद्धि के भावों से सम्व॒लित सूक्ष्म 
शरीर ज्ञान की अग्नि में जलकर भस्मसात हो जाता है। 
विवेक ज्ञान होने के बाद सत्व बुद्धि से युक्त पुरुष प्रेक्षक की तरह तटस्थ भाव से देखता 
रहता है। बुद्धि के विवेक ज्ञान रूप प्रयोजन के सिद्ध हो जाने पर बुद्धि धर्माधमादि सातों 
भावों से मुक्त हो जाती है। अतः विकास की क्रिया को भो विराम मिल जाता है। पुरुष 
प्रेक्षक के समान सुस्थ व अवस्थित हो जाता है। इस प्रकार विवेक ज्ञान होने पर पुरुष 
सोचता है कि मैंने प्रकृति को देख लिया है” तथा प्रकृति यह सोचती है कि में पुरुष द्वारा 
देख ली गयी हूँ सृष्टि कार्य से विरत हो जाती है अतः पुरुष व प्रकृति का संयोग होने पर 
भो सृष्टि का प्रयोजन नहीं होता प्रकृति की यह विरति उसी पुरुष के प्रति होती है, जिसे 
विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया हो, अन्य पुरुषों के प्रति तो सृष्टि कार्य होता रहता है। 
4.5 बन्धन से अभिप्राय - 
सांख्य दर्शन में मुख्य रूप से पुरुष व प्रकृति दो ही तत्त्वों पर विचार किया गया है। 
बन्धन का सम्बंध प्रकृति से है क्‍योंकि वह त्रिगुणात्मिका है परन्तु यह सब होता पुरुष के 
प्रतिबिम्ब के कारण है। अतः पुरुष एवं प्रकृति का संयोग ही बन्धन का कारण है। पुरुष 
नित्य शुद्ध बुद्ध व परिणामातीत तथा बन्धन मोक्ष रहित है परन्तु बुद्धि में प्रतिबिम्ब के कारण 
वह बुद्धि के कार्या को स्वयं पर आरोपित कर लेता है तथा अहंकार के कारण मैं सुखी हूँ' 
या मैं दुःखी हूँ' ऐसा अनुभव करने लगता है। अतः बुद्धि के विकारों का पुरुष के अन्दर 
प्रतिबिम्ब ही बन्धन' है। 
डॉ. राधाकृष्णन्‌ कहते है कि पुरुष का बन्धन एक मिथ्या विचार है और यह उसके चित्त के 
निकट होने के कारण होता है अतः औपाधिक' कहा जाता है। वस्तु स्थिति में भोग भो 
पुरुष का न होकर प्रकृति का होता है। भोग एक प्रकार की क्रिया है पुरुष निष्क्रिय है 
परन्तु चेतन होने के कारण उसमें भोक्‍ता होने की भान्ति पैदा हो जाती है और अकर्ता पुरुष 
पर कर्तृत्व का आरोप हो जाता है यही आरोप “बन्धन' है। बन्धन का मूल कारण अविवेक है 
अतः जब अविवेक दूर हो जाता है तथा पुरुष प्रकृति का भद ज्ञान हो जाता है तो यही 
अवस्था मोक्ष कहलाती है। 
ज्ञान का विपर्यय अज्ञान बन्धन का कारण है। बन्धन भो तीन प्रकार का बताया गया है- 
4. प्राकृतिक - 
प्रकृति को आत्मा समझ कर जो उसकी उपासना करते हैं, उनके सूक्ष्म शरीर का 
प्रकृति में ही लय हो जाता है। और वह सैकड़ों वर्षो तक प्रकृति में ही लीन रहते है। 
इसे प्राकृतिक बन्धन कहते हैं। सूक्ष्म शरीर के प्रकृति में लीन रहने से उसकी निवृत्ति 
नहीं होती तथा इस निश्चित उपाधि के पश्चात्‌ वह पुनः जन्म-मृत्यु के चक्र में आ 
जाता है। 
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2.  वैकृतिक - 
यज्ञ और शास्त्रविहित कृत्यों के सम्पादन से दक्षिण मार्ग द्वारा चन्द्रलोक गमन करते 
है। यज्ञ आदि से प्राप्त दान-दक्षिणा में आस्था के कारण भो इन्हें दाक्षिणक कहते है। 
यह यथार्थ ज्ञान प्राप्त न कर मोहासक्त होकर बन्धन में फँसे रहते है। 
प्रकृति के आठ धर्म हैं :- धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, राग, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य 
इन आठ में से सात धर्मों से प्रकृति पुरुष को बांघती है तथा एक धर्म ज्ञान से मुक्त 
कर देती है। अतः वस्तुतः बन्धन प्रकृति का ही है। सांख्य प्रवचन भाष्य में कहा भो 
है- 
प्रकतिनिबन्धनाच्चेत्‌ तस्यापि पारतन्त्र्यम्‌ || (सांख्यसूत्र, 48) 
इस प्रकार प्रकृति के संयोग से शुद्ध-बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला पुरुष बन्धन में प्रतीत 
होता है। 
4.6 पुरुष व प्रकृति के संबन्ध का प्रयोजन - 
पुरुष व प्रकृति के सम्बंध का मुख्य प्रयोजन पुरुष को मोक्ष या कैवल्य प्राप्त कराना है। 
पुरुष को यह बोध कराना कि संसार में प्रवृत्ति व निवृत्ति रूपी जो भो क्रियायें हो रही है, 
उसका आश्रय वह नहीं है। जन्म, मरण व संसरण जो भो कार्य है वह प्रकृति के हैं पुरुष 
के नहीं | 
'न बध्यते, न मुच्यते नापि संसरति' अतः शुद्ध चैतन्य पुरुष न बंधता है न मुक्त होता है 
अतः बन्धन व मुक्ति का सम्बंध प्रकृति से बद्ध पुरुष से है। सांख्य कारिका के अनुसार- 
इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्य न्तः | 
प्रतिपुरुष विमोक्षार्थ स्वार्थ इव परार्थ आरम्भ: | |56 | | 
अर्थात्‌ महत्‌ से लेकर स्थूल भतों तक का यह सृष्टि प्रपञ्‌ प्रवृति का कार्य है जो बद्ध पुरुष 
को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए है। यह समस्त कार्य परार्थ अर्थात्‌ पुरुष के हित साधन के 
लिए है। पुरुष के हित साधन में प्रकृति का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। प्रतीत ऐसा होता 
है कि यह सभो कार्य प्रकृति अपने लिए करती है। कार्य की उत्पत्ति स अभिप्राय यहाँ दोनों 
प्रकार की सृष्टियों से है इसमें प्रत्यय सर्ग व तन्मात्र सर्ग दोनों का समावेश हो जाता है। 
महत्‌ तत्त्व से लेकर स्थूलभत पर्यन्त सम्पूर्ण सृष्टि प्रकृति का ही कार्य है। नेयायिक सृष्टि 
कार्य को ईश्वकृत मानते है तथा वेदान्ती इसे ब्रह्म का विवर्त मानकर ब्रह्म को ही इसका 
उपादान कारण सिद्ध करते है तथा अनात्मवादी व अनीश्वरवादी चिन्तक न तो इसे किसी 
की क॒ति मानते है और न ही किसी ऐसे सिद्धान्त पर विचार करते है जो अदृष्ट व अज्ञात 
परिणाम के रूप में इसे स्वीकार करते है। सांख्यदर्शनकार इनमें से किसी भो पक्ष को 
स्वीकार न करते हुए यह कहना चाहते है कि महत्‌ तत्व से लेकर स्थूलभत पर्यन्त निखिल 
प्रपंच न तो ईश्वरकृत है न ब्रह्म से प्रोदभत है, न ही अनायास उद्भत हुआ है, बल्कि यह 
प्रकृति का ही कार्य है। 
प्रकृति नित्य है तथा नित्य पुरुष के संयोग से सृष्टि निरन्तर बनी रहनी चाहिये तथा किसी 
की भो मुक्ति नहीं होनी चाहिये? इस शंका के समाधान के लिए ही यह बताया गया है कि 
प्रकृति के द्वारा सृष्टि कार्य करने का एक विशेष प्रयोजन है और वह है प्रत्येक पुरुष को 
मोक्ष की प्राप्ति कराना। पुरुष अनादिकाल से ही लिंग शरीर या सूक्ष्मशरीर के द्वारा 
अनाविष्ट रहता है तथा उसकी मुक्ति तब तक सम्भव नहीं है जब तक उन समस्त संस्कारों 
का भोग न हो जिससे लि शरीर अधिवासित रहता है। प्रकृति का यह सम्पूर्ण क्रिया कलाप 
रसोइये के समान है जिस प्रकार भोजन बनाकर रसोइया निवृत्त हो जाता है उसी प्रकार 
प्रकृति भो सृष्टि कार्य कर निवृत्त हो जाती है उसका उपभोग दूसरे करते है। यहाँ रसोइया 
चेतन है लेकिन प्रकृति जड़ है। खाना बनाने में रसोइये का अपना स्वार्थ होता है परन्तु 
प्रकृति का अपना कोई स्वार्थ नहीं है अतः गौडपाद ने घट का उदाहरण दिया है। घट 
जिस प्रकार अचेतन होते हुए भो जल लाने का साधन है तथा जल लाने के पश्चात्‌ फेक 
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दिया जाता है, उसी प्रकार प्रकृति है। प्रकृति का सम्पूर्ण क्रियाकलाप पुरुष के भोगापवर्ग 
की सिद्धि क लिए होता है। परन्तु यहाँ एक शंका और उपस्थित होती है कि स्वार्थ व 
परार्थ का बोध जड़ प्रकृति को कैसे हो सकता है? स्वार्थ व परार्थ का विवेक तो सचेतन 
को हो सकता है अतः जड़ होते हुए प्रकृति पुरुष के भोगापवर्ग में सहायक कैसे हो सकती 
है? इसके उत्तर में सांख्यकारिका में उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार बछडे के 
पोषण के लिए अचेतन भो माता के स्तनों में दूध स्वतः आ जाता है, उसी प्रकार जड़ भो 
प्रकृति पुरुष के भोगापवर्ग सिद्धि में सहायक होती है। 
जिस प्रकार जन्म-जन्मान्तर में किये गये अचेतन कम में यदि फल देने की प्रवृत्ति है तो 
अचेतन प्रकृति जिसमें रजोगुण के कारण क्रियाशीलता विद्यमान है, चेतन पुरुष के संयोग से 
बद्ध पुरुष को मुक्ति देने के लिए जड़ प्रकृति का सृष्टि कार्य का अभियान पुरुष के 
भोगापवर्ग की सिद्धि करना ही है, इसके लिए सांख्यकारिका में एक उदाहरण ओर दिया 
गया है कि जिस प्रकार लोग कृतूहल को दूर करने के लिए नाना प्रकार की चेष्टायें करते 
है उसी प्रकार बद्ध पुरुष की मुक्ति के लिए प्रकति प्रवृत्त होती है। 
इस प्रकार पुरुषार्थ रूप भोग व अपवर्ग की सिद्धि के लिए प्रवृत्त प्रकृति स्वतः निवृत्त कैसे 
हो जाती है? इसके लिए सांख्यकारिका में नर्तकी का दृष्टान्त दिया गया है। 
जिस प्रकार सामाजिकों को अपना अभिनय दिखाकर नर्तकी निवृत्त हो जाती है उसी प्रकार 
प्रकृति पुरुष के समक्ष अपने को प्रकाशित कर निवृत्त हो जाती है। प्रकृति बिना किसी स्वार्थ 
के ही पुरुष के भोग व अपवर्ग प्रयोजन को सम्पादित करती है। प्रकृति एक बार पुरुष को 
अपना स्वरूप दिखाकर निवृत्त हो जाती है, वह पुनः पुरुष के सामने नहीं आती है अतः प्रति 
से सुकमार अन्य कोई वस्तु नहीं हो सकती | 
चेतन से अधिष्ठित अवचेतन में प्रवृत्ति सम्भव है जैसे अवचेतन रथादि चेतन अधिष्ठाता क 
द्वारा गमनागमन में समर्थ हो जाते है उसी प्रकार अवचेतन प्रकृति की भो प्रवृत्ति होना तक 
विरूद्ध नहीं है क्‍योंकि प्रकृति रजोगुणशालिनी होने से क्रियाशीलता उसका नित्यकम है अतः 
सृष्टि के रूप में प्रवृत्त होना उसका स्वभाव है। उसकी इसी प्रवृत्ति से बद्ध पुरुष का भोग व 
अपवर्ग रूप प्रयोजन सिद्ध होता है। जड़ होने के कारण प्रकृति में उसे सम्पादित करने की 
इच्छा या विवेक नहीं होता यदि पुरुष भाव रूप संस्कारों का विवेकपूर्ण उपभोग करता है तो 
पुनः संस्कार उत्पन्न नहीं होते, यही प्रकृति की निवृत्ति है। पुरुष को मुक्त करने के लिए 
प्रकृति नानारूप धारण करती है परन्तु जब पुरुष को बोध हो जाता है कि वह प्रकृति से 
भिन्‍न है तो बोध कराने के बाद वह पुनः पुरुष को अपना स्वरूप नहीं दिखाती। प्रकृति बुद्धि 
के सात भावों से इसे बांधती है तथा आठवें भाव ज्ञान के द्वारा इसे मुक्त कर देती है। 
4.7 मोक्ष का स्वरूप - 
भारतीय दर्शनों में 'मोक्ष/ या 'मक्ति' महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु है। यह जीवन का परम 
उद्देश्य है अतः सभो भारतीय दर्शनों में 'मोक्ष/ पर विचार किया गया है। जीव में बार-बार 
जन्म, मृत्यु व दुःखों के भोगते रहने से वैराग्य की उत्पत्ति होती है और वैराग्य हो जाने पर 
मनुष्य दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति क लिए उपाय करने लगता है। दु:खों से आत्यन्तिक 
निवृत्ति ही मोक्ष है। 
पुरुष स्वभावतः मुक्त है। सांख्यकारिका में कहा गया है कि जीव न बँधता है न मुक्त होता 
है तथा न संसरणादि कार्य करता है अत: प्रश्न उपस्थित होता है फिर मोक्ष किसका होता 
है? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि जीव साक्षात्‌ सुख व दुःख का भोकक्‍ता नहीं 
है किंतु अपनी उपाधि बुद्धि द्वारा स्वयं में प्रतिबिम्बित सुख-दुःख का साक्ष्यत्व मात्र से 
भोक्‍ता है। जीव के इस प्रतिबिम्ब रूप साक्ष्यत्व रूप दुःख के नाश के लिए उपाधि नाश 
आवश्यक है। जीव का अपनी उपाधि से वियोग हो जाना ही दुःख निवृत्ति है। इसे सांख्य 
में अपवर्ग कहा गया है। 
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वस्तुस्थिति में भोग व अपवर्ग दोनों ही प्रकृति के होते है। प्रकृति के पञचमहाभतों के गुण 
शब्द, स्पर्श रूप, रस, गंध आदि विषयों का बाह्याभ्यन्तर करणों के द्वारा भोग वस्तुत: प्रकृति 
का प्रकति के द्वारा ही होता है, न कि पुरुष के द्वारा प्रकति का उपभोग है। पुरुष में तीनों 
गुणों का अभाव होने के कारण क्रियाशीलता का अभाव होता है अत: चेतन होते हुए भो 
किसी प्रकार की क्रिया 'पुरुष' में सम्भव ही नहीं हो सकती। सांख्य के अनुसार पुरुष में 
भोक्तृत्व सम्भव ही नहीं है परन्तु उसमें भोक्‍्ता होने की भांति हो जाती है। भोक्ता होने की 
भांति का कारण पुरुष व प्रकृति का संयोग है। पुरुष व प्रकृति के संयोग के कारण जड़ 
प्रकृति पर चेतन पुरुष की चेतनता और अकर्ता पुरुष पर प्रकृति ;सत्व, रज, तम गुणों के 
कारणद्ध की क्रियाशीलता का आरोप हो जाता है। पुरुष व प्रकृति के संयोग का परिणाम ही 
यह सृष्षटि है। 
प्रकृति व पुरुष का संयोग प्रकृति की योजना के अनुसार होता है। प्रकृति पुरुष को अपना 
स्वरूप दिखाकर निवृत्त हो जाती है। जब पुरुष को यह आभास होता है कि जिन त्रिविध 
दु:खों से वह पीड़ित है वह प्रकृति के गुण है वह तो इनसे भिन्‍न है तो वह उससे मुक्ति के 
उपाय खोजने लगता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि प्रकृति व पुरुष का संयोग 
वास्तविक न होकर बुद्धि में पुरुष के प्रतिबिम्ब के कारण होता है। जल में प्रतिबिम्बित सूर्य 
बिम्ब जिस प्रकार हिलता हुआ दिखायी देता है उसी प्रकार बुद्धि की क्रियाशीलता से पुरुष 
अपने को सुखो, दु:खी व मुग्ध समझने लगता है। यही पुरुष की बता है। मुक्ति के लिए 
विवेक ज्ञान आवश्यक है परन्तु ज्ञान का आश्रय भो बुद्धि है। बुद्धि प्रकति का ही कार्य है 
अतः सांख्य के अनुसार बन्धन व मोक्ष पुरुष का नहीं वरन्‌ प्रकृति का ही होता है। 
बन्धन व मोक्ष प्रकृति का होता है और पुरुष उस लीला का द्रष्टामात्र है। अत: वह साक्षी 
हे। बुद्धि धर्म-अधर्म, अज्ञान, विराग-राग तथा ऐश्वर्य-अनैश्वर्य सात धर्मो से बाँधती है तथा 
ज्ञान नामक धर्म से मुक्त कर देती है। इस प्रकार जब प्रकृति व पुरुष दो भिन्‍न तत्व है, 
यह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो उसे एक प्रकार का बोध हो जाता है कि यह समस्त जड़ 
तथा प्रकृति ही है, संशय व मिथ्या-ज्ञान से रहित चेतन या पुरुष तत्त्व का सम्यक बोध ही 
कैवल्य या "मोक्ष" कहलाता है। फलत: प्रकृति व पुरुष के संयोग बने रहने पर भो प्रकृति 
सृष्टि कार्य से विरत हो जाती है। 
सांख्य के अनुसार पुरुष निरपेक्ष भाव से प्रकृति को देखता है। अतः पुरुष प्रकृति के सम्बंध 
में विवेक ख्याति या विवेक बुद्धि ही मुक्ति है। ख्याति या बुद्धि सत्व का अंश है। मुक्तावस्था 
में भो प्रकृति का सात्विक अंश शेष रह जाता है इसे शुद्ध सत्व या सत्वखंड कहते है। यही 
एक जीव का दूसरे जीव से भद दर्शाता है अतः सांख्य में मुक्त जोवों की संख्या भो अनन्त 
मानी गयी है। 
विज्ञान भिक्षु ने 'सांख्यप्रवचनभाष्य' में मोक्ष को चिकित्सा शास्त्र के समान चतुर्व्यूह माना है। 
जैसे रोग, आरोग्य, रोगनिदान तथा भषज्य में चार व्यूह चिकित्साशास्त्र के प्रतिपाद्य है उसी 
प्रकार हेय के हेतु त्रिविध दुःख तथा उनके हान अर्थात्‌ उनसे मुक्ति के उपाय यह चारों 
मोक्ष शास्त्र के प्रतिपाद्य है। त्रिविध दुःख ;आध्यात्मिक, आधिभोतिक, अधिदैविक द्ध हेय है 
तथा उनसे आत्यन्तिक निवृत्ति ही हान है। 
प्रवत्ति पुरुष के संयोग अविवेक हेय का हेतु है तो विवेकख्याति हानोपाय है। व्यूह से 
अभिप्राय इन चारों उपकरणों के सग्रह से है। अतः उनके अनुसार - 

अथ त्रिविधदु:खप्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: 


4.8 मोक्ष के भेद - 


सम्यक ज्ञान होने के पश्चात्‌ जीवित अवस्था में ही मोक्ष प्राप्ति को जीव-मुक्ति कहते है 
तथा शरीर के नष्ट होने के बाद त्रिविध दु:खों से मुक्ति विदेह मुक्ति कहलाती है। इस 
प्रकार मुक्ति के दो भद है - 

4.8.4 जीवन्मुक्ति - 
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सम्यक ज्ञान होने के बाद पुर्नजन्म के साधक धर्मादि कारण नहीं रह जाते अतः: उनकी 
प्राप्ति अनायास हो जाती है। प्राणी चक्र के घूमने के समान पूर्व जन्म के संस्कारों से शरीर 
धारण किये रहता है। विवेक बुद्धि के पश्चात्‌ पुरुष अपने स्वरूप को पहचान लेता है तथा 
उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है परन्तु प्रारब्ध कर्मो व संस्कारों के कारण उसे शरीर धारण 
करना पड़ता है। नवीन कम संचित नहीं होते परन्तु संचित कर्मो की शक्ति समाप्त होने 
तक शरीर बना रहता है। जैसे कम्हार के हाथ हटा लेने पर भो पूर्व वेग के कारण बाद में 
भो चाक चलता रहता है। यही अवस्था जीवन्मुक्ति की अवस्था है। पुरुष निरपेक्ष द्रष्टा व 
साक्षी होकर प्रकृति को देखता है पर उसमें बंधता नहीं है। प्रो. हिरयिन्ना के अनुसार इस 
अवस्था में पुरुष का बुद्धि से सम्बंध बना रहता है लेकिन बुद्धि के सारे दोष दूर हो जाते हैं 
वह चेतन्य के द्वारा प्रकाशित होती है। संसार के प्रति जीवन्मुक्त का दृष्टि कोण बहुत कुछ 
वैसा ही माना गया है जैसा न्यायवैशेषिक में पूर्णता प्राप्त व्यक्ति का। वह संसार में रहता 
हुआ भो संसारी नहीं होता | 
4.8.2 विदेहमुक्ति - 
अंतिम तथा पूर्ण मोक्ष मृत्यु के बाद होता है उसमें शरीर का सम्बंध भो छूट जाता है। शरीर 
के समाप्त होने पर कैवल्य प्राप्ति होती है वह विदेहमुक्ति कहलाती है। विज्ञान भिक्षु के 
अनुसार पुरुष जब तक भोगायतन शरीर में निवास करता है तब तक शरीर धर्म से उसका 
प्रभावित होना सम्भव है अतः वह विदेहमुक्ति को ही वास्तविक मुक्ति मानते है। 
4.9 व्याख्या 
4.9.... इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्य न्तः | 

प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ स्वार्थ इव परार्थ आरम्भ: || 56 ।। 
संदभ - प्रस्तुत कारिका ईश्वरकृष्ण प्रणीत सांख्यकारिका से उद्धृत की गई है। 
सांख्यकारिका सांख्यदर्शन का प्रतिनिधि ग्रन्थ है। सांख्य सिद्धान्त व इनके विषय विवेचन 
की लोकप्रिय पति के कारण वेदान्त, जैन बौ दार्शनिकों ने इनके सिद्धान्तों को अपने ग्रन्थों 
में इस तरह प्रयोग किया है कि यदि सांख्यकारिका का प्रणयन नहीं होता तो 
सांख्यसिद्धान्तों की ठीक-ठीक जानकारी मिलना असंभव हो जाता। 
प्रसंग - सांख्य में मुख्यतः: दो तत्त्वों पुरुष व प्रकृति का विवेचन है। महत्‌ से लेकर पजञमतों 
तक सम्पूर्ण सृष्टि प्रपञ्‌ प्रकृति का ही व्यापार है। पुरुष निलिप्त है किंतु प्रकृति के सूक्ष्म 
तत्त्व बुद्धि के साथ संयुक्त होकर पुरुष व प्रकृति भिन्‍न होते हुए भो अभिन्‍न प्रतीत होते है। 
भारतीय मनीषा इस सिद्धान्त को मानती रही है कि जो कुछ भो यह परिदृश्यमान जगत्‌ है, 
वह पुरुष ही है, चाहे वह हो चुका है अथवा आगे होगा इसका निराकरण करते हुए 
सांख्यकारिकाकार ईश्वर कृष्ण कहते है कि - 
व्याख्या - महत्‌ तत्त्व से लेकर पृथ्वी आदि पाँच स्थूल भततों की सृष्टि मात्र प्रकृति का 
कार्य है तथा अनादिकाल से प्रत्येक बद्ध पुरुष को मुक्ति प्रदान करने के लिए ही है। प्रकति 
का यह कार्य परार्थ ;पुरुष के हित के लिएद्च है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह समस्त 
कार्य उसके स्वयं के लिए है। यहाँ आरम्भ से अभिप्राय सृष्टि से है सृष्टि के दोनों सर्गों 
प्रत्यय सर्ग व बुद्धि सर्ग का प्रारम्भ होता है। 
प्रकतिकृतः शब्द का प्रयोग भो विशेष उद्देश्य से किया गया है। महत्‌ से लेकर पञमत सभो 
तत्व ईश्वर द्वारा निर्मित है यह नैयायिकों का मत है। वेदान्त ब्रह्म को सृष्टि का आधार रूप 
से कारण मानता है तथा चार्वाक आदि अनात्मवादी चिन्तक सृष्टि को किसी अज्ञात या 
अस्पष्ट तत्त्व का कारण या परिणाम नहीं मानते | 
सांख्यकार उपर्युक्त सभो मतों के विरोध में अपने मत की प्रतिष्ठापना करना चाहते है कि 
महत्‌ तत्व से लेकर स्थूलभत पर्यन्त निखिल प्रपज्‌ न तो ईश्वरकत है, न ब्रह्मा से प्रोदभत 
है। न यह अनायास उद्भत हुआ है, परन्तु यह सब प्रकृति का ही कार्य है। 
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प्रकृति समस्त सृष्टि कार्य का प्रारम्भ किसी प्रयोजन को लेकर करती है, वह प्रयोजन पुरुष 
को मोक्ष प्रदान करना है। प्रकृति का यह क्रियाकलाप रसोइये के समान माना गया है 
रसोईया जिस प्रकार भोजन बनाकर निवृत्त हो जाता है उसका उपयोग दूसरे लोग करते 
है। रसोईये का भोजन बनाने में स्वार्थ होता है व अजीविका चलाने के लिये काम करता 
है। परन्तु प्रकृति का यहाँ अपना कोई स्वार्थ नहीं होता अत: गौडपाद ने घट द्वारा जल 
आनयन का उदाहरण दिया है कृम्भवत्प्रधानं पुरुषार्थ क॒त्वा निवर्तते। जिस प्रकार घड़ा 
अचेतन होते हुए भो पानी लाने का साधन होता है तथा उपभोग के बाद फेंक दिया जाता 
है। प्रकृति भो अचेतन होकर पुरुष को मोक्ष दिलाने में कारण है तथा पुरुष को मोक्ष 
दिलाकर प्रकृति निवृत्त हो जाती है। प्रकृति एक पुरुष के मुक्त होने के बाद दूसरे बद्ध 
पुरुष के साथ सलंग्न हो जाती है। 
स्वार्थ एव परार्थ आरम्भ: में भो शंका होती है कि स्वार्थ व परार्थ का विवेचन तो चेतन 
पुरुष का कार्य है। अचेतन प्रकृति परार्थ के लिए कैसे कार्य में प्रवत्त होती है? इस शंका के 
समाधान के लिए सांख्यकारिकाकार ने कहा है कि जिस प्रकार बछड़े के पोषण के लिए 
स्वतः माता के स्तनों में अचेतन दूध प्रवाहित हो जाता है, उसी प्रकार बद्ध पुरुष की मुक्ति 
के लिए जड़ भो प्रकृति की प्रवृत्ति स्वतः हो जाती है। 
टिप्पणी - 
प्रकृति - सांख्य में दो तत्व स्वीकार किये गये है। प्रकृति व पुरुष| महत्‌ से लेकर पञभत 
तथा मूलप्रकति व पुरुष सांख्य में 25 तत्त्व माने गये है। 24 तत्त्व प्रकृति कृत है अचेतन व 
जड़ है तथा 25 वां पुरुष तत्त्व सचेतन है। 
प्रतिपुरुष - सांख्य में पुरुष की अनेकता स्वीकार की गई है। एक पुरुष जन्म लेता है, 
एक मरता है, एक का मोक्ष हो जाता है। इसका अभिप्राय है पुरुष अनेक है। पाश्चात्यों ने 
इस आधार पर पुरुष बहुत्ववाद को स्वीकार किया है। परन्तु सांख्य दर्शन के सूक्ष्म अध्ययन 
के पश्चात्‌ पुरुष बहुलता का सिद्धान्त बद्ध पुरुष पर लागू होता है। मुक्त पुरुष शुद्ध चैतन्य 
रूप, त्रिगुण रहित है। 
2. वत्सविवृद्धि निमित्त क्षीरस्य यथा प्रवृतिरज्ञस्य | 

पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्ति: प्रधानस्य | ।57 । | 
संदर्भ-- 4.9.4 के अनुसार 
प्रसंग - प्रकृति अचेतन है और शेष समस्त जगत्‌ अचेतन प्रकृति से ही निर्मित है। अचेतन 
किसी भो परार्थ कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकता। उदारता, दया, करूणा, निस्वार्थ सेवा यह 
समस्त कार्य चेतन के है। प्रकृति यदि अचेतन है तो वह पुरुष के भोगापवर्ग साधन में कैसे 
प्रवत्त हो सकती है। इसका समाधान सांख्यकारिकाकार ने इस प्रकार किया है कि- 
व्याख्या - जिस प्रकार बछड़े के पोषण के लिए अचेतन भो माता के स्तनों में दूध स्वतः 
आ जाता है उसी प्रकार प्रत्येक बद्ध पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए मूल प्रकृति की प्रवृत्ति 
स्वतः हो जाती है। सांख्यकारिका में प्रकृति की प्रवृत्ति के लिए जो उदाहरण दिया गया है। 
उसकी व्याख्या हम दो प्रकार से कर सकते है। एक पक्ष तो यह कि अचेतन भो चेतन द्वारा 
अधिष्ठित होकर गमनागमन की प्रवृत्ति में समर्थ हो सकता है जिस प्रकार रथ आदि जड़ 
पदार्थ चेतन सारथि के द्वारा चलाये जा सकते है। दूसरा पक्ष यह कि चेतन के द्वारा 
अधिष्ठित न होने पर भो अचेतन प्रवृत्ति युक्त होता है जैसे माता के स्तनों में दूध। यह 
दोनों पक्ष सुबोधिनी टीका में स्पष्ट किये गये है। गौडपाद और माठर आदि गाय द्वारा खाये 
गये घास आदि तथा पिय गये पानी का दृध रूप में परिणत होने का दोहरा प्रयोजन मानते 
है उनके अनुसार बछड़े के पोषण के लिए जिस प्रकार दूध बनने लगता है, उसी प्रकार 
जड़ भो प्रकृति पुरुष के मोक्ष रूप प्रयोजन के लिए स्वतः प्रवृत्त होती है तथा जिस प्रकार 
बछड़े के पोषण के पश्चात्‌ दूध का आना स्वतः बद हो जाता है उसी प्रकार भोग पूर्ण हो 
जाने पर प्रवृत्ति स्वयं निवृत्ति भो हो जाती है। प्रकृति जड़ है किंतु रजोगुण के कारण 
सक्रियता उसका नित्यधर्म है। अत: सृष्टि के रूप में प्रवृत्त होने से पुरुष का भोग व अपवर्ग 
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रूप प्रयोजन स्वतः सिद्ध हो जाता है। भावरूप संस्कार जो सूक्ष्म शरीर स जुड़े रहते है यदि 
स्थूल शरीर उनका विवेक पूर्ण उपयोग करता है तो पुनः संस्कार उत्पन्न नहीं होते अतः 
भोग भो नहीं होता तथा प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाती है। प्रकृति की यह निवृत्ति ही अपवर्ग 
अथवा मोक्ष है। 
3. रडगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्‌ | 

पुरुषस्य तथा>तत्मानं प्रकाश्य निवर्तते प्रकति:।। 
संदर्भ -- 4.9.4 के अनुसार 
प्रसंग - प्रकृति का सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होना पुरुष के भोगापवर्ग की सिद्धि के लिए होता 
है। स्पष्ट है कि पुरुषार्थ ही प्रकृति का प्रवर्तक है। प्रकृति की सृष्टि कार्य में प्रवृत्ति जिस 
प्रकार स्वतः होती है, उसी प्रकार उससे निवृत्ति भो स्वतः हो जाती है। इसके लिए 
सांख्यकारिका में निम्न दृष्टान्त दिया गया है - 
व्याख्या - जिस प्रकार नर्तकी दर्शकों को अपना नृत्य दिखाकर विरत हो जाती है, उसी 
प्रकार प्रकृति पुरुष के समक्ष अपने को प्रकाशित कर निवृत्त हो जाती है। प्रकृति व पुरुष के 
संयोग से सृष्टि का विकास होता है। इस सृष्टि के विकास में प्रयोजन पुरुष को भोग व 
अपवर्ग की प्राप्ति कराना है। प्रवृति के संयोग से प्रकृति जन्य दुःख का जो प्रतिबिम्ब पुरुष 
पर पड़ता है, वही पुरुष के लिए भोग या संसार है। पुरुष अपने स्थूल शरीर से इस संसार 
में अनादिकाल से चले आ रहे संस्कारों का भोग करता है, जब पुरुष को यह विवेक ज्ञान 
हो जाता है कि प्रकृति के समस्त भोग भिन्न है तथा वह स्वयं उससे भिन्न है। सुख 
दु:खादि भोग वस्तुत बुद्धि के है तथा आत्मा उनसे पृथक है। जब यह विवेक ज्ञान हो जाता 
है तो भोग भो समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार नर्तकी रंगमंच पर नृत्य दिखाकर निवृत्त हो 
जाती है उसी प्रकार प्रकृति भो पुरुष को अपना सृष्टि रूपी नृत्य दिखाकर निवत्त हो जाती 
है उसी प्रकार प्रकृति भो पुरुष को अपना सृष्टि रूपी नृत्य का कार्य निरन्तर या अनवरत 
चलता रहे तो पुरुष की मुक्ति सम्भव नहीं है। प्रकृति का यह सृष्टि प्रपज्‌ मुक्त पुरुष के 
लिए नहीं होता। जो पुरुष इसका नृत्य देख चुका होता है और अपने व प्रकृति में अन्तर 
को समझ लेता ह उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं है अतः नित नये सामाजिक रंगशाला 
में उपस्थित होते है और प्रकृति का वही नृत्य उनके लिए होता है। इस प्रकार प्रवृत्ति की 
तरह निवृत्ति भो मूल प्रकृति की प्रवृत्ति है। 
टिप्पणी - 
रंगस्य -- नाट्यशाला या रंगमंच। प्रेक्षकों या सामाजिकों ;नाटक देखने वालेद्ध के लिए भो 
'रंग' शब्द का प्रयोग होता है। 
प्रकाश्य व दर्शयित्वा - 'ल्यप्‌ व कत्वा के कृदन्त प्रयोग से पुरुषस्य' में षष्ठी का प्रयोग 
हुआ है। प्रकाश्य से अभिप्राय पुरुष व प्रकृति के भदज्ञान को प्रकाशित करना भो है। 
विनिवर्तते - विवेक ज्ञान होने पर ही विषयों से निवृत्ति सम्भव है। प्रवृत्ति मात्र होने पर 
पुरुष का मोक्ष सम्भव नहीं था अतः प्रकति प्रवृत्ति ही नहीं निवृत्ति भो करती है। 
4. नानाविधैरूपायैरूपकारिण्यनुपकारिण: पुसः। 

गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमपार्थकंचरति | ॥60 | | 
संदभ - 4.9.4 के अनुसार 
प्रसंग - प्रकृति के सृष्टि निर्माण का प्रयोजन पुरुष के भोगापवर्ग की सिद्धि करना है। पुरुष 
को भोग व अपवर्ग का प्रयोजन सिद्ध कर निवृत्त हो जाती है। इसमें प्रश्न उपस्थित होता है 
कि पुरुष की मोक्ष की प्राप्ति कराने में प्रकृति का अपना कोई स्वार्थ या प्रयोजन नहीं होता? 
अवश्य कोई न कोई प्रयोजन होता होगा। इस सम्भावना के निराकरण के लिए 
साख्यकारिका में कहा गया है कि - 
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व्याख्या - सत्वादि गुणों एवं परोपकार की भावना से युक्त होकर प्रकृति बिना किसी स्वार्थ 
की भावना से युकत होकर भोग व अपवर्ग रूप पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करती है। पुरुष 
निर्गुण व परोपकार की भावना से रहित है अतः वह प्रकृति का कोई उपकार नहीं करता । 
पुरुष प्रकृति के परोपकार की भावना से रहित होता है। क्रिया या कुछ देना रजोगुण का 
परिणाम है तथा प्रत्युयकार दया दानादि सत्वगुण के धर्म है। पुरुष त्रिगुण रहित है अतः 
पुरुष के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो वह प्रकृति को बदले में दे सके। निष्क्रिय होने 
के कारण पुरुष कुछ करने में समर्थ भो नहीं है अतः पुरुष के भोग व अपवर्ग के लिए किया 
गया सम्पूर्ण कार्य प्रकृति पुरुष के लिए करती है। सत्वादि तीनों गुणों के होने के कारण 
उसके पास पुरुष का उपकार करने के साधन भो विद्यमान है। नाना उपायों से अभिप्राय 
बुद्धि के आठ प्रकार के भावों से है। धर्म, विराग, ऐश्वर्य, अधर्म अज्ञान, राग तथा अनैश्वर्य 
यह सात भाव पुरुष को भोग एवं ज्ञान नाम का आठवां भाव अपवर्ग की सिद्धि में सहायक 
है। जिस प्रकार गुणवान्‌ एवं उपकारी होते हुए भो सेवक गुणविहीन और अनुपकारी स्वामी 
की सेवा करने पर उसे सेवा कोई फल नहीं मिलता उसी प्रकार गुणवती ;सत्व, रज, तम 
गुणों से युक्तद्ध उपकारिकारिणी प्रकृति पुरुष के विषय में व्यर्थ परिश्रम वाली ही रहती है 
उसका सम्पूर्ण प्रयत्न पुरुष के लिए होता है अपने स्वार्थ के लिए नहीं। 

टिप्पणी - 


उपकारिणी - प्रकृति का विशेषण है। दयादाक्षिव्यादि गुणों से युक्त होने के कारण प्रकृति 
पुरुष का उपकार करती है। 
गुणवती - प्रकृति का विशेषण है। प्रकृति में सत्वादि गुण होने के कारण प्रकृति गुणवतती 
है| 
उपायै: - नानाविध उपायों के द्वारा। जयमंगलाकार ने उपाय से अभिप्राय बुद्धि के आठ भाव 
किया है । 
अगुणस्य - पुरुष निर्गुण है। उसमें गुणों ;सत्व, रज, तमद्ध का अभाव है। गुण प्रकृति का 
धर्म है। 
अनुपकारिण: - गुणरहित होने से पुरुष असंग व उदासीन है अतः उसमें किसी का उपकार 
करने की सामर्थ्य नहीं है। 
4. तस्मात्‌ न बध्यतेड्सौ न मुच्यते नापि संसरति कशि्चित्‌ 

संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकति: | |62 | | 
संदभ - 4.9.4 के अनुसार 
प्रसंग - पुरुष व प्रकृति के संयोग से उत्पन्न सृष्टि रचना का उद्देश्य पुरुष के भोग व 
अपवर्ग की सिद्धि है। यदि प्रकृति के संयोग का प्रयोजन पुरुष की मुक्ति है तो क्‍या वास्तव 
में पुरुष बद्ध है और वह मुक्त होता है? पूर्व कारिका में जैसे कि बताया गया था कि प्रकृति 
ही सृष्टि कार्य में प्रवत्त होती है तथा विवेक ज्ञान होने पर ही निवृत्त हो जाती है। अतः 
संसरण, बंधन एवं मोक्ष प्रकृति का ही होता है। निर्गुण होने से बंधना व मुक्त होना पुरुष 
का गुण नहीं है। 
व्याख्या - प्रकृति ही सृष्टि काय में पुरुष की मुक्ति के लिए प्रवृत्त होती है तथा प्रकृति ही 
निवृत्त होती है। निर्गुण होने से पुरुष न तो बंधता है, न मुक्त होता है तथा न संसरण 
करता है अर्थात्‌ न जन्म-मरण प्राप्त करता है। अनेक आश्रयों वाली या अनेक पुरुष रूप 
आश्रयों वाली प्रकृति ही संसरण करती है, (जन्म-मरण प्राप्त करती है) बंधती है तथा मुक्त 
होती है। 
सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष निर्गुण तथा अपरिणामी है अतः बन्धन, मोक्ष एवं संसरण पुरुष 
का नहीं वरन्‌ प्रकृति का ही होता है। प्रकति के सूक्ष्म शरीर जो बुद्धि के धर्माधर्म भावों से 
संस्कारित होकर बंधते है, लोक लोकान्तर में संसरण करते है तथा अन्त में संस्कारों का 
भोग समाप्त हो जाने पर मुक्त हो जाते है। पुरुष पर इनका अध्यारोप होता है। जिस प्रकार 
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यु दो सेनाओं के मध्य होता है लेकिन जय व पराजय का श्रेय राजा को प्राप्त होता है। यह 
दृष्टान्त योगभाष्य से उद्धृत किया गया है। 
6. एवं तत्वाभ्यासात्‌ नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम | 

अविपर्ययाद्‌ विशु केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ | |64 | | 
संदभ -4.9.4 के अनुसार 
प्रसंग - सांख्य शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य प्रकृति व पुरुष के भद व 25 तत्त्वों का विवेचन 
प्रस्तुत करना है। जब पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है कि यह मैं नहीं हूँ वरन्‌ इससे भिन्‍न 
हूँ। प्रकति का पुरुष की भिन्‍नता जान लेने के पश्चात्‌ फिर क्‍या होता हैं? इसका उत्तर 
सांख्यकारिकाकार इस प्रकार देते है कि- 
व्याख्या - तत्त्वज्ञान के अभ्यास व चिन्तन से विशु ज्ञान प्राप्त होता है। सांख्य के पच्चीस 
तत्त्वों के अभ्यास से जब यह महसूस हो जाता है कि प्रकृति से निर्मित शरीरवान मं नहीं 
हूँ' यह भोतिक शरीर मेरा नहीं है, प्रकृति का है। मैं प्रकृति भो नहीं हूँ वरन्‌ प्रकृति से भिन्‍न 
हूँ। इस प्रकार का संशयरहित सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है जो विशुद्ध एवं केवल 
अर्थात्‌ एक होता है। 
व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञान से मूल प्रकृति तथा महदादि तेइस तत्त्वों व पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ पुरुष को यह बोध हो जाता है कि नास्मि, न मे, नाहम्‌। इस प्रकार मन बुद्धि 
इन्द्रिय व शरीर से भिन्‍न पुरुष तत्त्व” है। ऐसा ज्ञान होने पर पुरुष पर ज्ञाता, कर्ता व 
भोक्‍ता का जो आरोप था वह दूर हो जाता है तथा वह अपने शुद्ध चेतन्य स्वरूप को 
पहचान लेता है। 
टिप्पणी - 
तत्त्वाभ्यासात्‌ - सांख्य में पञ्चीस तत्व माने गये उनके अभ्यास से अर्थात्‌ पुनः पुन चिन्तन 
से तत्वज्ञान होता है। 'नाहम्‌' में नहीं हूँ" सम्यक ज्ञान होने पर पुरुष को यह बोध होता है 
कि मैं शरीर नहीं हूँ। अहम्‌ अभिमान तत्त्व है जो बुद्धि का विषय होने के कारण प्रकृति है। 
जब सम्यक ज्ञान हो जाता है तो यह अभिमान समाप्त हो जाता है कि मं हूँ । 
अविपर्ययाद - मिथ्या, संशय व विपर्यय अज्ञान के भद है सम्यक ज्ञान से अभिप्राय संशय 
मिथ्या व विपर्यय से रहित ज्ञान से है। 
विशुं - संशय विपर्यय व मिथ्या ज्ञान से रहित सम्यक ज्ञान विशु कहलाता है। 
केवलम - ज्ञान के विशेषण के रूप में केवल शब्द का प्रयोग हुआ है। तत्त्व ज्ञान बोध होने 
पर विपर्यय का समुच्छेद हो जाता है तथा मात्र पुरुष अवशिष्ट रह जाता है अतः पुरुष को 
या ज्ञान को 'केवल' कहा है। प्रकृति के सभो तत्त्वों व पुरुष तत्त्व को जान लेने के पश्चात्‌ 
बन्धन का कोई कारण शष ही नहीं रहता । 
4.40 पारिभाषिक शब्दावली 


4. बन्धन - पुरुष व प्रकृति का संयोग ही बन्धन है। 
2. मोक्ष - त्रिविध दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति मोक्ष है। 
3. कैवल्य - पुरुष का यह जान लेना कि वह नित्य शुद्ध , बुद्ध एवं सत्य है, 


पुरुष का कैवल्य है। मोक्ष व कैवल्य समान अर्थो में प्रयुक्त होते है। 
4. जीवन्मुक्ति - विवेक ज्ञान हो जाने पर मनुष्य इसी जन्म में मुक्ति का अनुभव 
करने लगता है। 
5. विदेहमुक्ति - शरीर के नष्ट हो जाने पर दुः:खत्रय से आत्यन्तिक निवृत्ति 
विदेहमुक्ति कहलाती है। 


6. विवेक ज्ञान - संशय, विपर्यय व मिथ्या ज्ञान से भिन्‍न सम्यक ज्ञान होना ही विवेक 
ज्ञान है। 
7. त्रिविध दुःख - आध्यात्मिक ;शारीरिक व मानसिक दुःखद्ध, आधिदैविक व 


आधिभोतिक तीन प्रकार के दुःख | 
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8. प्रवृत्ति - प्रकृति का पुरुष को भोगादि सृष्टि प्रपञ्‌ में बांधना प्रवृत्ति है। 


9. निवृत्ति - पुरुष व प्रकृति दो भिन्‍न तत्त्व है इनका सम्यक्‌ ज्ञान करवा विषयों 
से विरत करना निवृत्ति है। 
40. सुस्थ: - प्रेक्षक के समान अवस्थित, निष्क्रि[__._...़़़़़़़॒ 





4.44 अभ्यास प्ररन 
बहुविकल्पीय प्रश्न - 
सांख्य के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है- 
(अ) यज्ञादि कम (ब) अष्टागं मार्ग 
(स) विवेक ज्ञान (द)/ सम्यक चरित्र 
2. सांख्य के अनुसार 'बन्धन' का कारण है- 
(अ) पुरुष व प्रकृति का संयोग (ब) माया का प्रभाव 
(स) धार्मिक कम (द). विवर्तवाद 
3. पुरुष व प्रकृति के संयोग का प्रयोजन है - 
(अ) प्रकृति का सृष्टि (ब) भाोगापवर्ग की सिद्धि 
(स)  पंचभतों की उत्पत्ति (द) द्वैतवाद 
4. मोक्ष से अभिप्राय है - 
(अ).. निर्विकल्पक समाधि (ब) ब्रह्मलीन होना 


(स) दुःखत्रय से आत्यन्तिक निवृत्ति (द) आनन्दप्राष्ति 
लघुत्तरात्मक प्रश्न - 
प्र॥# सांख्य के अनुसार त्रिविध दु:खों का विवेचन कीजिये? 
प्र... सांख्य के अनुसार जीवन्मुक्ति, विदेहमुक्ति में अन्तर समझाइये? 
प्र. सांख्य मत के अनुसार विवेकज्ञान किसे कहते है? 
निबन्धात्मक प्रश्न - 
प्र॥#  सांख्य के अनुसार मोक्ष के स्वरूप व उसके भदों को समझाइये? 
प्र/2  त्रिविध दु:खों की व्याख्या कीजिये | 
प्र. सांख्य दर्शन में 'बंधन' से क्या अभिप्राय है? इसके भदों पर प्रकाश डालिये | 
अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 


बहुविकल्पीय प्रश्न - 
4. (स) 
2. (अ) 
3. (ब) 
4. (स) 


लघत्तरात्मक प्रश्न - 

4... आध्यात्मिक, आधिदेविक व आधिभौतिक | 

2. जीवन में ही पुरुष व प्रकृति के भेद का सम्यक ज्ञान होना जीवन्मुक्ति है तथा सम्यक 
ज्ञान के पश्चात्‌ शरीर का समाप्त हो जाना विदेहमुक्ति है। 

3. पुरुष व प्रकृति या आत्म व अनात्म के भेद ज्ञान हो जानना ही विवेक ज्ञान है। 

निबन्धात्मक प्रश्न - 

4.. इकाई 4.7, 4.8 को देखिये | 

2. इकाई 4.3 को देखिये । 

3. इकाई 4.5 देखिये | 

4.42 सारारा 

इस प्रकार इस इकाई में हमने सांस्य दर्शन में बन्धन एवं मोक्ष के स्वरूप को जाना | 

सारांश दर्शन सांस्य दर्शन में आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक तिन प्रकार के दुःख स्वीकार 

किये गए हैं | इन दुखों से मुक्ति हेतु मोक्ष की कल्पना की गईं बंधन भी प्राकृतिक वैकृतिक 
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एवं दाक्षिवक रूपों में तीन प्रकार का कहा गया है तथा मोक्ष जीवनमुक्ति एवं विदेहमुक्ति के 
रूप में दो प्रकार है । 
4.43 संदर्भ ग्रंथ सूची 


] 


फ्री ० 


कं हज कलर: 


... ईश्वरकृष्णकृत सांख्यकारिका - (सम्पा.) ब्रजमोहन चतुर्वेदी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 


नई दिल्‍ली, 2008. 

ईश्वरकष्णकृत सांख्यकारिका - (सम्पा.)) रामकष्ण आचार्य, साहित्य भडार, मेरठ, 
4965. 

विज्ञानभिक्षुकृत सांख्य प्रवचन भाष्य - भारतीय विद्या प्रकाशन वाराणसी, दिल्‍ली,2044. 
वाचस्पतिमिश्रकृत सांख्यतत्त्वकोमुदी जयमंगला टीका साहित, चौखम्बा प्रकाशन, 
वाराणसी 2000. 

भारतीय दर्शन (2) डॉ. राधाकृष्णन, राजपाल एंड संस, दिल्‍ली,4996. 

भारतीय दर्शन, बलदेव उपाध्याय, चौखम्बा प्रकाशन, दिल्‍ली,4977. 

भारतीय दर्शन की रूपरेखा एम. हिरियन्ना,, राजकमल प्रकाशन,4965. 

भारतीय दर्शन आलोचना व अनुशीलन-बन्द्रधर शर्मा, मोतीलाल बनारसीदास, नई 
दिल्‍ली 4998. 
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इकाई--5 


प्रत्ययसर्ग (सांख्यकारिका) 
इकाई की रूपरेखा - 
5.0. उद्देश्य 
5.4 प्रस्तावना 
5.2 सांख्यों का विकासवाद का सिद्धान्त 
5.3 सृष्टि का मूल कारण 
5.3... गुणत्रय :सत्व, रज व तमद्ध 
5.32. सृष्टि का प्रयोजन 
5.4 सृष्टि का विकासक्रम 
5.4... महत्‌ तत्त्व 
5.4.2 अहंकार-सात्विक, तामस, राजस 
5.43... इन्द्रियाँ 
5.4.3.4 ज्ञानन्द्रियाँ 
5.4.3.2 कर्मन्द्रियाँ 
5.4.3.3 मन 
5.4.4 तन्मात्राएँ 
5.4.5 पञमहाभत 


5.5 सूक्ष्मशरीर 

5.6 प्रत्ययसर्ग 
(क) विपर्यय 
(ख) अशक्ति 
(ग) पुष्टि 
(घ) सिद्धि 


5. तन्मात्रसर्ग 

5.8 पारिभाषिक शब्दावली 

5.9 अभ्यासर्थ प्रश्न 

5.0 सारांश 

5.44 संदर्भ ग्रंथ सूची 

5.0 उद्देश्य - 

प्रस्तुत इकाई में सांख्य दर्शन के सृष्टि सम्बंधी विचारों का विवेचन किया गया है। सांख्यों 
का सृष्टि विकास क्रम 25 तत्त्वों पर आधारित है। पुरुष व मूल प्रकृति के साथ महत्‌ से 
लेकर पञ्‌ महाभतों का क्रमशः विकास बताया गया है। यह सृष्टि कार्य मूलरूप से दो भागों 
में विभक्त है। प्रत्यय सर्ग अथवा बुद्धिसर्ग तथा भोतिक सर्ग। इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य 
है - 

4. सांख्यों का विकासवादी दृष्टिकोण का परिचय कराना | 

2. सृष्टि के कारण गुणत्रय के बारे में जानकारी देना। 

3. महत्‌ से पञभतों तक का विकास क्रम से अगवत कराना | 

4... प्रत्ययसर्ग व भौतिक सर्ग का परिचय प्रस्तुत करना | 
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5.] जस्तावना - 

सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण बिन्दु है तत्त्व विचार | सांख्य दर्शन में सृष्टि सम्बंधी विकास क्रम 

का प्रमुख चिन्तनीय विषय “तत्त्व विचार' ही है। इसमें मूल प्रकृति व पुरुष मिलाकर 25 

तत्त्वों से सृष्टि का विकास क्रम दर्शाया गया है। सांख्यों का मूल विचार यह है कि इन्द्रियों 

से अगोचर एक ही अव्यक्त व सूक्ष्म तत्व से इस व्यक्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। 

5.2 सांख्यों का विकासवाद का सिद्धान्त - 

मूल प्रकृति ही इस सृष्टि का मूल कारण है। यह समस्त भोतिक द्रव्य एवं शक्ति इसी से 

उत्पन्न है। यह समस्त विविध संसार इसी प्रकति के विकास का ही परिणाम है। सांख्य 

ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते अतः सम्पूर्ण सृष्टि प्रकृति का ही परिणाम है। 

पश्चिमी देशों में भो एक मूलद्रव्य से ही सृष्टि के विकास की बात कही है। श्री बालगंगाधर 

तिलक गीता रहस्य में विश्व की रचना व संहार विषय पर चर्चा करते हुए कहते है कि 

पश्चिमी उत्क्रान्तिकवाद और सांख्य शात्त्र में वर्णित प्रकृति के कार्य सम्बंधी तत्त्वों में कोई 

विशेष अन्तर नहीं है क्योंकि इस मुख्य सिद्धान्त से दोनों सहमत है कि अव्यक्त सूक्ष्म और 

एक मूल रूप प्रकृति से ही क्रमशः (सूक्ष्म और स्थूल) विविध रूप व्यक्त सृष्टि निर्मित हुईं 

है। परन्तु अब आधिभोतिक शाम्त्रों के ज्ञान की खूब वृद्धि हो जाने के कारण सांख्यवादियों 

के 'सत्व रज तम इन तीन गुणों के बदले आधुनिक सृष्टि शास्त्रज्ञों में गति, उष्णता और 

आकषण शक्ति को प्रधान गुण माना है। 

अतः स्पष्ट है कि सांख्य में सत्व रज तम तीनों गुणों को सृष्टि उत्पत्ति का कारण माना 

गया है। सांख्य का सत्कार्यवाद का सिद्धान्त जिसका उल्लेख पूर्व इकाईओं में हो चुका है, 

यह स्वीकार करता है कि कार्य का कभो विनाश नहीं होता वह अपने मूलकारण में विद्यमान 

रहता है। अतः प्रकति के व्यक्त सम्पूर्ण कार्य समूह अपने अव्यक्त कारण मूल प्रकृति में 

विद्यमान रहते है जिसका प्रकाशन विकास के माध्यम से होता है। यदि हम डार्विन व 

सांख्यों के विकास क्रम की तुलना करें तो- 

4. सांख्यों का विकासवाद का सिद्धान्त अति प्राचीन है। 

2. विकासवाद में सृष्टि व प्रलय का क्रम स्थूल से सूक्ष्म की ओर माना गया है। 

3. डार्विन का विकासवाद निष्प्रयोजन है व यान्त्रिक है। सांख्यों का विकासवाद 
सप्रयोजन है । 

4... डार्विन के विकासवाद में मात्र जीवधारियों का विकास वर्णित है जबकि सांख्यों के 
विकासवाद में सम्पूर्ण जड़ व चेतन जगत्‌ शामिल है। 

5. . डार्विन विकास की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। जबकि सांख्यों का विकासवाद 
सृष्टि का दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। 

5.3 सृष्टि का मूलकारण - 

दृश्यमान इस चराचर जगत्‌ का मूलकारण क्‍या हैं? इस विषय में दार्शनिकों में मतैक्य नहीं 

है। कोई काल को, कोई स्वभाव को यदृच्छा को तो कोई ईश्वर को सृष्टि का मूल कारण 

मानते है। मूलतः सृष्टि के उपादान व निमित्त दो कारण माने गये है। 

नेयायिक परमाणुओं को सृष्टि का उपादान कारण तथा ईश्वर को निमित्त कारण मानते है। 

सांख्य जड़ व चेतन के रूप में प्रकृति व पुरुष की सत्ता स्वीकार करता है। जितने भो जड़ 

पदार्थ है, उनका कोई न कोई भोक्‍्ता अवश्य होना चाहिये, वह भोक्‍ता चेतन ही हो सकता 

है अतः सांख्य उसे पुरुष की संज्ञा देता है। वदान्त इन से विपरीत इस सम्पूर्ण सृष्टि को 

ब्रह्म का विवर्त मानता है। चार्वाक जड़ से ही चेतन की उत्पत्ति मानते है परन्तु सांख्य जड़ 

व चेतन दो को इस सृष्टि का कारण मानता है अतः द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। सांख्यों 
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के अनुसार प्रकृति जड़ होते हुए भो क्रियाशील है तथा तीनो गुणों :सत्व, रज, तमद्ध से 
संयुक्त है पुरुष निर्गुण है परन्तु चेतन है और निष्क्रिय है। अतः चेतन पुरुष व सक्रिय 
प्रकृति का संयोग ही सृष्टि का कारण है। सत्व, रज तम तीनों गुणों का संयोग 'प्रकृति' 
उपादान कारण व चेतन पुरुष के संयोग से क्षोभ होने के कारण सृष्टि होती है अतः 'परुष' 
निमित्त कारण है। 

5.3.4 गुणत्रय - 

नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सत:। (गीता, 2--46) 

अर्थात्‌ असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न नहीं होता तथा सत्‌ का कभो अभाव नहीं होता। सांख्य कारण 
कार्य के इस सिद्धान्त सत्कार्यवाद को मानता है कि कार्य सदा अपने कारण में विद्यमान 
रहता है। सृष्टि के मूल कारण सत्व, रज व तम तीनों गुण माने गये है क्योंकि यह गुण ही 
प्रकृति के स्वरूपाधायक अंगरूप है तथा पुरुष की स्वार्थ सिद्धि (भोग व अपवर्ग की प्राप्ति) 
में सहायक व उपकारण होते है। इनमें संयोग व वियोग होता रहता है तथा यह लघुत्व 
गुरुत्व आदि धर्मों से युक्त होते है अत: क्रिया तथा धर्म से युक्त होने के कारण द्रव्य” ही 
है। 


प्रकृति के ये तीनों गुण परस्पर विरोधी होने पर भो मिलकर कार्य करते है जैसे दीपक बत्ती 
व तेल परस्पर विरोधी होने पर भो 'दीपक' के जलने में तीनों मिलकर कारण है। प्रकृति के 
तीनों गुणों के कारण ही सृष्टि में परिवर्तन, परिणाम व विकार उत्पन्न होते है। यह विकार 
दो प्रकार के होते है-- प्रलयकाल का तथा सृष्टिकाल का। 

प्रलयकाल में तीनों गुण साम्यावस्था में रहते है। जब गुण समान अवस्था में होते है, एक 
गुण दूसरे से प्रबल नहीं होता तो गुणों की साम्यावस्था ही मूल प्रकृति है। यह 
सरूपपरिणाम है । 

गुणानां साम्यावस्था प्रकृति:। सा. सूत्र-4/ 64 

दूसरा परिणाम सृष्टि है। इसमें एक गुण अन्य दोनों गुणों से प्रबल हो जाता है तब गुणों 
की विषमावस्था होने से सृष्टि कार्य प्रारम्भ हो जाता है। यह “विरूपपरिणाम' है। 
सरूपावस्था व विरूपावस्था दोनों में ही गुण अपनी मूलप्रकृति में विद्यमान रहते है। अतः 
स्पष्ट है कार्य अपने कारण में नियत रूप से विद्यमान रहता है। 

सांख्यों के अनुसार तीनों गुणों का परिणमन ही सृष्टि है। उनके अनुसार कार्य नष्ट नहीं 
होता वह अपने कारण में विद्यमान रहता है सृष्टि कार्य में गुणों का आविर्भाव तथा 
प्रलयावस्था में तीनों गुणों का मूलप्रकृति में तिरोभाव हो जाता है। अतः समस्त सृष्टि प्रकृति 
के गभ में विद्यमान है। रजोगुण के कारण प्रकृति निरन्तर सक्रिय रही है। प्रलय दशा में 
तीनों गुण साम्यावस्था में आ जाते है सृष्टि कार्य के लिए प्रकृति के साथ चेतन पुरुष का 
संयोग जरूरी है। पुरुष के संयोग से गुणों में क्षोभ होता है तथा गुणों में क्षोम के कारण 
ऊपर से शांत दिखने वाली प्रकृति अन्दर से विषमावस्था में आ जाती है और उसमें हलचल 
उत्पन्न हो जाती है। तीनों गुण एक दूसरे को दबाने की चेष्टा करते है तथा कभो एक 
दूसरे का आश्रय भो बन जाते है। इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न अनुपातों में आपस में मिलकर 
गुण सृष्टि की उत्पत्ति करते है अतः सृष्टि के उपादान कारण गुणत्रय है तथा चेतन पुरुष 
का संयोग इसका निमित्त कारण है। 

सृष्टि का यह क्रम चक्रवत चला रहता है। यह चक्र अनादि है। यदि मुक्त पुरुष के लिए 
सृष्टि चक्र समाप्त हो जाता परन्तु बद्ध पुरुषों के लिए यह अनवरत चलता रहता है। 

5.3.2 सृष्टि का प्रयोजन - 

सांख्य में सृष्टि की उत्पत्ति जड़ प्रकृति से मानी गयी है परन्तु यह डार्विन के विकासवाद 
की तरह यान्त्रिक नहीं है सांख्य में सृष्टि उत्पत्ति का प्रयोजन है। प्रकृति सृष्टि रूप कार्य 
समूह की रचना पुरुष के भोगापवर्ग रूप प्रयोजन के लिए करती है। इसके लिए सांख्य में 
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अंधे व पंगु का दृष्टान्त दिया गया है। जिस प्रकार पंगु अंधे के कघे पर बैठकर अंधे को 
मार्ग बताता है तथा अन्धा उसके द्वारा बताये मार्ग पर चलकर अपने गन्तव्य तक पहुँच 
जाते है उसी प्रकार निष्क्रिय व चेतन पुरुष के संयोग से सक्रिय व जड़ प्रकृति सृष्टि कार्य 
करने में समर्थ होती है। 

सांख्य में पुरुष व प्रकृति को परस्पर विपरीत तथा स्वतन्त्र माना गया है अतः प्रकृति व 
पुरुष का संयोग सृष्टि कार्य का साधक कैसे हो सकता है? पंगु व अंधा दोनों ही सचेतन है 
और उन दोनों को अपने गन्तव्य स्थल का बोध है अतः: प्रकृति व पुरुष के लिए यह 
दृष्टान्त उचित नहीं है। यहाँ न तो प्रकृति चेतन है तथा न ही उसका कोई प्रयोजन है तथा 
शुद्ध चेतन्य पुरुष का तो कोई प्रयोजन नहीं है अतः प्रकृति व पुरुष का संयोग असंभव है। 
इस शंका का समाधान सांख्य में दिया गया है कि पुरुष तो हमेशा प्रकृति के समीप है, जब 
पुरुष की चेतनता का बिम्ब प्रकृति पर पड़ता है तो गुणों का क्षोभ या वैषम्य होता है तथा 
प्रकृति के गुणों का क्षोभ ही सृष्टि रचना का कारण हैं। 


5.4 सृष्टि का विकासक्रम - 


जगत्‌ का मूलकारण त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। तीनों गुण सत्व रज व तम प्रकृति के उपादान 
कारण है। चेतन पुरुष के संयोग से यह उसी प्रकार चेतन प्रतीत होने लगते है जैसे 
अयस्कान्तमणि :चुम्बकद्ध के सम्पर्क से लोहे का टुकड़ा चेतन प्रतीत होने लगता है। विज्ञान 
भिक्षु सांख्य प्रवचन भाष्य में कहते है कि 'जिस प्रकार संयोग से आग और लोहे में एक 
दूसरे के धर्म आ जाते है अथवा जिस प्रकार जल व सूर्य के संयोग से परस्पर के धर्म 
शीतलता व उष्णता का आरोप हो जाता है उसी प्रकार बुद्धि व पुरुष में चेतन्य व 
कतृत्वभाव है जो उनकी उपाधियों के कारण है, वस्तुतः होते नहीं है । 

मल प्रकृति गुणों की साम्यवस्था है। चैतन्य पुरुष के कारण जब प्रकृति में क्षोभ होता है तो 
सृष्टि की उत्पत्ति होती है, प्रकृति अपने भोतर से समस्त संसार उत्पन्न करती है तथा जब 
प्रलय होता है तो पुनः अपने मूलकारण में समाविष्ट हो जाती है। महाभारत में भो कहा गया 


गुणा गणेषु जायन्ते तत्रेव निविशन्ति च|। शांति. 375,23 

व्यक्त सृष्टि का कोई न कोई मूल कारण अवश्य है जो अव्यक्त है अतः प्रकृति को अव्यक्त 
कहते है। वह प्रधान तथा सबको उत्पन्न करने वाली है अतः प्रकृति कहते है। प्रकृति के 
साथ पुरुष का संयोग होने से गुणों में हलचल पैदा हो जाती है तथा एक गुण दूसरे गुण 
को दबाना चाहता है, स्वयं दूसरे से प्रबल होना चाहता है। सांख्य शास्त्र में इसे ही 
गुणोत्कम या गुण परिणामवाद कहते है। जब यह गुण भिन्न-भिन्न अनुपात में आपस में 
मिल खड़े होते है तो सृष्टि का कार्य प्रारम्भ हो जाता है। सृष्टि का प्रथम उत्पन्न तत्त्व 
महत्‌ है। प्रकृति स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती तथा महत्‌ तत्त्व को उत्पन्न करती है 
अतः: प्रकृति कहलाती है। 

प्रकृति व पुरुष के संयोग को सृष्टि का प्रधान कारण माना गया है परन्तु सृष्टि उत्पत्ति के 
विकास क्रम को देखे तो उत्पत्ति में उपादान व निमित्त दोनों ही कारण महत्वपूर्ण है। प्रकृति 
के साथ पुरुष का संयोग निमित्त कारण है लेकिन बिना उपादान कारण के सृष्टि उत्पत्ति 
सम्भव नही है। अव्यक्त अर्थात्‌ मूलप्रकृति ही महत्‌ आदि की उत्पत्ति का उपादान कारण 
है। इस विकासक्रम को सांख्यकारिकाकार ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है- 
प्रकतेर्महांस्ततोइहड्कारस्तस्माद्गणश्च षोडशक: | 

तस्मादपि षोडशकात्‌ पञभ्य: पञभूतानि | |22 | | 


अर्थात्‌ मूल प्रकृति से महत्‌ तत्व की उत्पत्ति होती है। महत्‌ तत्व से अभिमानरूप अहंकार 
उत्पन्न होता है। अहंकार से पाँच ज्ञानन्द्रियाँ, पाँच कर्मन्द्रियाँ मन तथा पाँच तन्मात्रायें कुल 
सोलह तत्वों का समूह उत्पन्न होता है। पाँच तन्मात्राओं से पञ महाभतों की उत्पत्ति होती 
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है। इस प्रकार प्रधान अर्थात्‌ मूल प्रकृति से सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व महत्‌ है। इन 
तत्वों का क्रमश: वर्णन इस प्रकार है - 


5.4.4 महतृतत्त्व - 
प्रकृति व पुरुष के संयोग से प्रथम सृष्टि तत्त्व महत्‌ या बुद्धि है। महत्‌ तत्त्व (बुद्धि) ही 
सृष्टि उत्पत्ति में बीज का कार्य करती है। डॉ. बलदेव उपाध्याय के अनुसार, संसार के 
विकास में विशेष महत्त्वशाली कारण होने के कारण महत्‌ विशेषण से युक्‍त है। आभ्यन्तरिक 
दृष्टि से इसे ही बुद्धि कहते है यह प्रत्येक जीव में रहती है। बुद्धि अथवा महत्‌ तत्त्व में 
सत्त्व गुण का प्राधान्य होता है अतः सत्त्व के धर्म प्रकाश व लघुत्व बुद्धि में है। 

अध्यवसायो बुद्धिधर्म:: अध्यवसाय अर्थात निश्चय करना बुद्धि का लक्षण है, इस कारण यह 
स्वयं को तथा अन्य विषयों को भो प्रकाशित करती है। सत्व गुण की प्रधानता के कारण 
धर्म, ज्ञान, विराग एवं ऐश्वर्य इन चार गुणों का इसमें आविर्भमाव होता है परन्तु जब तमोगुण 
प्रधान हो जाता है तो अधर्म, अज्ञान अवैराग्य तथा अनैश्वर्य उत्पन्न हो जाते है। 

बुद्धि के चार भाव धर्म, ज्ञान, विराग तथा ऐश्वर्य इस प्रकार है- 

धर्म - 


अभ्युदय तथा निश्रेयस्‌ के साधक हेतु को धर्म कहते है। अभ्युदय से अभिप्राय 
भोतिक उन्‍नति से है यह यज्ञ दानादि कर्मों से सम्भव है। निः:श्रेयस केवल्य या मोक्ष 
का नाम है योग का अष्टांग मार्ग तथा, सत्य अहिंसा, अस्तेय ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, 
स्वाध्याय, यम, नियम, ईश्वर प्रणिधान आदि से धर्म आचरण का ग्रहण होता है। 
इसके विपरीत आचरण अधर्म माने गये है। 


2. शान -- 


ज्ञान मोक्ष प्राप्ति में सहायक है त्रिगुणात्मिका प्रकृति तथा पुरुष की भदात्मिका 
विवेक बुद्धि ही ज्ञान है। प्रकृति सत्व, रज एवं तम तीनों गुणों की साम्यावस्था है 
तथा पुरुष चेतन, निर्गुण व्यापि है। इसके विपरीत पुरुष के कर्ता एवं प्रकृति के 
चेतन प्रतीत होने को अज्ञान या मिथ्याज्ञान कहते है। अत: बाह्यज्ञान लोक में प्रवृत्ति 
के लिये आवश्यक है। तो आभ्यन्तरज्ञान मोक्ष की सिद्धि में सहायक है। ज्ञानेन 
चापवर्ग: कहकर सांख्यकारिका में स्पष्ट किया गया है कि ज्ञान से ही मोक्ष की 
प्राप्ति होती है। 


3. विराग - 


राग या आसक्ति का अभाव ही विराग है। विराग के दो भद है। बाह्य एवं 
आभ्यन्तर | लौकिक विषयों में क्षय, हिंसा आदि को देखकर वैराग्य पैदा होना बाह्य 
वैराग्य कहलाता है तथा विषयों को स्वत: माया व इन्द्रजाल समझना और मोक्ष की 
ईच्छा रखना आभ्यन्तर वैराग्य कहलाता है। जय मंगलाकार के अनुसार विषय, 
शरीर एवं इन्द्रियों आदि के दोष देखकर उसके प्रति विमुखता ही विराग है तथा 
विषयों के प्रति अभिलाषा का बना रहना ही राग है। योग सूत्र में कहा गया है 
लौकिक व पारलौकिक समस्त विषयों में तृष्णा की समाप्ति हो जाने पर मन को 
पूर्ण वश में करना ही वैराग्य है। 
4. ऐश्वर्य - 


सिद्धियों की प्राप्ति बुद्धि का धर्म है। आठ प्रकार की अणिमा आदि सिद्धियों का 
प्रादर्भाव ही ऐश्वर्य है। अणिमा नामक सिद्धि से शिला में भो प्रवेश करने की क्षमता 
प्राप्त हो जाती हैं सूर्य लोक में गमन की शक्ति लघधिमा, बहुत बड़ा हो जाना 
महिमा, अंगुली से चन्द्रमा को छू लेना प्राप्ति, चाही गयी वस्तु का प्राप्त हो जाना 
प्राकाम्य, प्राणिमात्र का वश में हो जाना वशित्व तथा रूप रसादि तनमात्राओं से 
पृथ्वी आदि भत्तों तथा उनके विकार गो, घट के प्रादुर्भाव की क्षमता इशित्व तथा 
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संकल्प की सत्यता सत्य संकल्पता आठ सिर्याँं है। आठों सिद्धियों का अभाव 
अनैश्वर्य है। 
बुद्धि प्रकृति का कार्य होने के कारण स्वयं जड़ है परन्तु चेतन पुरुष का प्रतिबिम्ब 
जब इस पर पड़ता है तो जड़ बुद्धि चेतन प्रतीत होने लगती है। संसार के जितने 
भो कतव्य है वह सभो पुरुष अपनी बुद्धि से निश्चय करके ही करते है। इन समस्त 
कार्यो को पहले बुद्धि अनुभव करके बाद में पुरुष को अर्पित कर देती है। 
अभदान्वय के कारण बुद्धि के इन सब कार्यो को पुरुष अपना समझ कर भोग 
करता है। बुद्धि की सहायता से ही जब उसे यह ज्ञान हो जाता है कि मैं प्रकृति से 
भिन्‍न हूँ। तब पुरुष को कैवल्य प्राप्त कराने वाली भो बुद्धि है। 
5.4.2 अहकार - 
महत्‌ तत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से अभिप्राय अभिमान है। अभिमान के 
कारण ही पुरुष भम में पड़ता है कि और जो विषय उसके नहीं है उन्हें अपना समझने 
लगता है। 'यह में हूँ' तथा 'यह मेरा है" इस तरह के अहंकार का आश्रय करके जब बुद्धि 
अपना निश्चयात्मक व्यापार सम्पन्न करती है। बुद्धि के निश्चयात्मक व्यापार से पहले 
अभिमान रूप व्यापार का होना आवश्यक है, इससे जीव का जीवत्व स्पष्टतया प्रतीत होने 
लगता है तथा ज्ञातृत्व व भोक्‍्तृत्व के अतिरिक्त उसमें कर्तृत्व भावना का भो उदय हो जाता 
है। 
तीनों गुणों के कारण अहंकार भो त्रिविध होता है- 
4. सात्विक या वैकृत - 
इसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। समष्टि स्प में यह एकादश इन्द्रियों को उत्पन्न 
करता है तथा व्यष्टि रूप में शुभ कार्यो को उत्पन्न करता है। 
2. _तामस या भूतादि - 
इसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है। समष्टि रूप में यह तनमात्राओं को उत्पन्न 
करता है तथा व्यष्टि रूप में आलस्य, प्रमाद, विवाद आदि को उत्पन्न करता है। 
3. राजस या तैजस - 
इसमें रजोगुण का प्रधान्य होता है। यह सात्विक व तामस अहंकार को शक्ति प्रदान 
करता है। राजस के संयोग से ही दोनों गुण कार्य में प्रवृत्त होते है। व्यष्टि रूप में 
यह अशुभ कर्मो को उत्पन्न करता है। 
5.4.3 इन्द्रियाँ - 


अहंकार के सात्विक अंश से एकादश इन्द्रियों की उत्पत्ति होती ह। इनमें पाँच ज्ञानन्द्रियाँ 
तथा पाँच कर्मन्द्रियाँ है। इन्द्रियों की व्युत्पत्ति 'इन्द्र' शब्द से हुई है। जिसका अभिप्राय 
आत्मा' से है। 

डॉ. ब्रजमोहन चतुर्वेदी 'इन्द्रस्य इृदम' व्युत्पत्ति से चक्षु आदि को इन्द्रिय कहते है। इन्द्रियाँ 
करण है और करण साधन को कहते है और साधन की उपयोगिता किसी कर्त्ता के लिए 
होती है, जो उसका स्वामी भो होता है अतः इन्द्रियों के स्वामी का अभिप्राय ;आत्माद्ध पुरुष 
से ही है जो ज्ञान व क्रिया के रूप मे इनका उपयोग करता है। इन्द्र शब्द का आत्मा के 
रूप में प्रयोग “इन्द्रो मायाभिः पुररूप ईयते' श्रुतियों में हुआ है। इन्द्रियों के दो भद है- . 
अन्तरिन्द्रिय 2. बाह्मन्द्रियाँ। अन्तरिन्द्रिय मन है। बाह्य इन्द्रियों से प्राप्त सूचना के आधार पर 
विषय में संकल्प एवं विकल्प करना इसका कार्य है। बाह्मन्द्रियाँ भो दो प्रकार की है- 
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5.4.3.4 ज्ञानेन्द्रियाँ - 

तत्वकामुदी के अनुसार सात्विक अहंकार का कार्य होते हुए रूप, रस, गंध रचर्शादि विषयों 

के आद्धालोचन के जो कारण है- वह ज्ञानेन्द्रियाँ है। बुद्धि पूर्वक्क आलोचन के कारण 

सांख्याचार्यों ने इन्हें बुद्धीन्द्रिय भो कहा है। ज्ञानेन्द्रियां पाँच हैं- 

4. चक्षु - यह रूप की उपलब्धि का साधन है। अत: रूपमाचष्टे इति चक्षु इसकी 
निरूक्ति की गयी है। 

2. श्रोत्र - 'शब्द' श्रणोति अनेन इति' अर्थात्‌ शब्द सुनने के कारण इसे श्रोत्र कहते है। 


3. प्राण - गन्ध की उपलब्धि का साधन होने के कारण इसे प्राणेन्द्रिय कहा जाता है, 
यह नाक का कार्य है। 


4. रसना - रस्यति अनेन इति रसना अर्थात्‌ षड़सों' (मधुर, लवण, अम्ल, कटु, कषाय, 
तिक्‍त) के आस्वाद के कारण इसे रसना कहते है। 

5. _त्वक - स्पर्श का बोध त्वचा से होता है। 

5.4.3.2 कर्मन्द्रियाँ - 


“कमसाधनानि इन्द्रियाणि' कम का साधन होने के कारण इन्हें कर्मन्द्रियाँ कहा जाता है। 
अहंकार में निकृष्ट सत्व की प्रधानता होने से कर्मान्द्रियों की उत्पत्ति होती है। यह पाँच है- 


4. वाक - वाणी से बोलने की क्रिया सम्पन्न होती है अतः इसे वागेन्द्रिय कहते है। 
2. पाणि - पाणि से अभिप्राय हाथ है। वस्तुओं का आदान-प्रदान हाथों का कार्य है। 
3. पाद - विचरण व गमनागमन का कार्य पैरों का है। 

4... पायु - मल मूत्र विसर्जन का कार्य इन इन्द्रियों का है। 

5. उपस्थ - उपस्थ से तात्पर्य आनन्द देने वाली जननेन्द्रियों से है। 

5.4.3.3 मन - 


सांख्य के अनुसार मन ग्यारहवीं इन्द्रिय है। पाँच ज्ञानन्द्रियों तथा पाँच कर्मन्द्रियों को कार्य 
में प्रवृत्त करने के कारण मन उभयात्मक है। चक्षु आदि इन्द्रियों को अपने-अपने कम में 
प्रवत्त करना मन का कार्य है। 

'संकल्पकं मन:।' संकल्प करना मन का लक्षण है। इन्द्रियों के द्वारा आलोचित वस्तु के 
विषय में सम्यक कल्पना (विशेषण- विशेष्य भाव से विवेचन) मन का व्यापार है। जिस 
प्रकार अध्यवसाय रूपी असाधारण व्यापार करने वाला महत्‌ तथा अभिमान रूपी असाधारण 
व्यापार करने वाला अहंकार' इन्द्रिय नहीं है, उसी प्रकार संकल्पात्मक असाधारण व्यापार 
करने वाले 'मन' को भो इन्द्रिय नहीं मानना चाहिये। इन्द्रियत्व का आधायक आत्मा 
अनुमापक हेतु होता है। इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों में नियत है, महत्‌ एवं अहंकार के 
विषय नियत नहीं है अतः यह सर्वविषयक है। मन भो सर्वविषयक है तथापि मन इन्द्रिय है 
क्योंकि पाँचों ज्ञानन्द्रियों तथा पाँचों कर्मन्द्रियों के साथ इसका साधर्म्य है। यहाँ समानधर्मता 
से अभिप्राय उपादान कारण से है इन्द्रियाँ उन्हीं को कहा जाता है जो सात्विक अहंकार से 
उत्पन्न है। चक्षु रूप को देखती है तथा पैर चलने का कार्य करते है, मन संकल्पात्मक है 
यह ज्ञान को सविकल्पक बनाता है अतः वस्तु की सम्यक कल्पना करना ही मन का स्वरूप 
है। मन, अहंकार तथा बुद्धि तीनों अंतकरण है तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ व पाँच कर्मन्द्रियाँ 40 
बाह्यकरण कहलाते है अतः कुल मिलाकर त्रयोदश करण कहलाते है। बाह्यकरणों का सम्बंध 
वर्तमान काल से होता है किंतु अन्त:करणों का सम्बंध वर्तमान भत व भविष्य तीनों कालों से 
होता है। इन्द्रियों द्वारा गृहीत विषयों को मन संकल्पात्मक बनाता है, अहंकार उस पर 
अपना व्यापार करता है तथा महत्‌ निश्चित करके 'पुरुष' के समक्ष प्रस्तुत करती है। इस 
प्रकार तीनों के भिन्‍न-भिन्‍न कार्य होते हुए भो इन तीनों का एक सम्मिलित व्यापार है- पज्‌ 
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प्राण | प्राण, अपान, समान, उदान व व्यान पज प्राणों के व्यापार अन्तःकरण के ही व्यापार 
है। 
5.4.4 तन्मात्राएँ - 
तामस अहंकार से पाँच तन्मात्राएँ उत्पन्न होती है। तन्मात्र का अर्थ है सूक्ष्म तत्त्व। इन्द्रियों 
से अविशेष व विशेष दो प्रकार के विषयों की उत्पत्ति होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं 
गन्ध पाँचों तनन्‍्मात्र बहुत ही सूक्ष्म हैं ये अनुभव योग्य सुखदुःखमोहात्मक धर्म से युक्त नहीं 
है, इसलिए इन्हें अविशेष कहते है तथा इनकी उदभावना अहंकार के तामस्‌ रूप से होती 
है। तन्मात्राओं के योग से पंच महाभतों की उत्पत्ति होती है। ये पंचमहाभत शांत, घोर और 
मूढ होते हैं अतः इन्हें विशेष कहा जाता है। यह अनुभव योग्य सुखदुःखमोहात्मक धर्मों से 
यक्‍्त होते हैं। 

5.4.5 पञ्‌महाभूत - 

तन्‍्मात्राओं के उत्तरोत्तर योग से पञमहाभतों की उत्पत्ति होती है। जो इस प्रकार है- 

4. आकाश - शब्द तन्‍्मात्र से शब्द गुण वाले आकाश तत्त्व का विकास होता है। 

2. वायु - शब्द तन्‍्मात्र के साथ स्पर्श तन्मात्र के योग से वायु उत्पन्न होता है इसमें 
शब्द तथा स्पर्श गुण होते है। 

3. अग्नि - रूप तन्‍्मात्र से तथा शब्द व स्पर्श तन्मात्र के संयोग से तेज /अग्निद्ध का 
उदय होता है, इसमें शब्द, स्पर्श तथा रूप गुण विद्यमान रहते है। 

4. जल - रस तनमात्र से तथा शब्द, स्पर्श व रूप तन्मात्र के संयोग से जल उत्पन्न 
होता है। शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस गुण इसमें विद्यमान रहते है। 

5. पृथ्वी - गन्ध तन्मात्र से तथा शब्द, स्पर्श, रूप व रस तनमात्रों के संयोग से पृथिवी 
का जन्म होता है। इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध गुण विद्यमान रहते है। पाच 
महाभतों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध पाँच क्रमश विशिष्ट विषय होते है परन्तु पूर्व 
भतों के गुण भो इनमें समाहित रहते है। स्थूलभतों को शांत, मूढ व घोर इसलिए 
कहा 
है क्योंकि आकाश तत्व में सत्व की प्रधानता होने से सुखास्पद, प्रसन्‍न व लघु, वायु 
आदि में रजो गुण की प्रधानता होने से दुःखद व अनवस्थित होते है। पृथ्वी आदि में 
तमोगुण की प्रधानता होने से स्थूल भो होते है। परस्पर एक दूसरे से भिन्‍न होने के 
कारण यह विशेष व स्थूल भत कहे गये है। 

सूक्ष्मशरीर, स्थूल शरीर व पञमहाभतों को मिलाकर तीन प्रकार के विशेष माने गये है। सूक्ष्म 

नियत व स्थायी रहता है। अर्थात्‌ सृष्टि आरम्भ से लेकर प्रलयपर्यन्त बने रहते है तथा 

जन्मजन्मान्तर में प्राप्त होते है। दूसरा विशेष स्थूल शरीर है जो माता-पिता से उत्पन्न होता 
है तथा इस लोक में ही जन्म तथा मृत्यु हो जाती है। तीसरा विशेष पञमहाभत है। 

5.5 सूक्ष्मशरीर 

सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के स्थूल शरीर के अलावा एक सूक्ष्म शरीर भो होता 

है जिसे लिडग शरीर कहते है। महत्‌ तत्व, अहंकार मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मन्द्रियाँ व 

पाँच तन्मात्राओं से मिलकर कुल ॥8 तत्वों से सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है। सूक्ष्म शरीर 

सब जगह, सभो प्रदेशों में सर्वत्र प्रवेश कर सकता है, यह शिला में भो प्रवेश कर जाता है। 
सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़कर नये स्थूल शरीर को धारण कर लेता है। सूक्ष्म शरीर 
के बिना स्थूल शरीर का भोग सम्भव नहीं है। लि शरीर के माध्यम से ही स्थूल शरीर 
जन्म-मरण को प्राप्त करता है। यह सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होता अपितु जीव के 
कमजन्य संस्कारों ,भावोंद्ध से बनता व बिगड़ता है। संस्कारों से ही स्थूल शरीर की प्राप्ति 
होती है। पुरुष के भोग की सिद्धि के लिए स्थूल शरीर आवश्यक है। स्थूल शरीर पञभतों 
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से निर्मित है। स्थूल शरीर माता-पिता के रजोवीर्य के योग से प्राप्त होता है। अतः स्थूल 
शरीर को मातापितृजं कहा गया है। स्थूल शरीर का जन्म इसी लोक में होता है तथा इसी 
लोक में ही मृत्यु होकर निवृत्त हो जाते है। तीन प्रकार के विशेषों की चर्चा करते हुए 
सांख्यकारिका में सूक्ष्मशरीर का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है 

पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादिसूक्ष्मपर्य न्तम्‌ | 

संसरति निरूपभोगं भावैरधिवासितं लिडगम्‌ | |40 | | 


सूक्ष्म शरीर सृष्टि के आदि से ही उत्पन्न होता है तथा इसकी गति सर्वत्र अबाधित होती है। 
महदादिसूक्ष्म तत्वों से लेकर पञतन्त्रमात्राओं तक 48 तत्वों से मिलकर बने धर्म आदि आठ 
भावों से युक्त, स्थूल शरीर के बिना उपभोग प्रदान करने में असमर्थ, स्थूल शरीर से सम्बन्ध 
करने वाले इस सूक्ष्म शरीर की विशेषतायें इस प्रकार है- 

पूर्वोत्पन्नम्‌ असक्तम्‌ - 

पूर्वोत्पन्नम्‌ से अभिप्राय महाप्रलय के पश्चात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ से है। अतः सूक्ष्म शरीर की 
उत्पत्ति भो 
प्रधान या मूलप्रकृति से मानी गयी है। सूक्ष्मशरीर की गति अबाध मानी गयी है। यह 
आकाश में उड़ सकता है। पानी में रह सकता है तो शिला में भो प्रवेश कर सकता है। 
इसकी गति लोक लोकान्तर में भो हो सकती है अत: इसे असक्त कहा गया है। 

नियतम्‌ - 

यह सृष्टि के आदि से लेकर प्रलय पर्यन्त बना रहता है अतः वस्तुस्थिति में नित्य नहीं होते 
हुए भो इसे नियत कहा गया है। जयडगमला टीका में सूक्ष्म शरीर की स्थिति ज्ञानोत्पत्ति के 
पूर्व तक मानी गयी है अत: विवेक ज्ञान के पश्चात्‌ सूक्ष्म शरीर रहता है या नहीं इस विषय 
मे विभिन्‍न विद्वानों में मतमद है इसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि विवेक ज्ञान 
के पश्चात्‌ सूक्ष्म शरीर रहता तो है परन्तु स्थूल शरीर द्वारा विषयों के उपभोग की उसकी 
क्षमता नष्ट हो जाती है। संस्कार वश स्थूल शरीर अपने क्रिया कलाप करता रहता है। 
जिस प्रकार स्विच ऑफ के बाद भो पंखा घूमता रहता है। 

निरूपभोगम्‌ - 

सूक्ष्म शरीर स्वयं विषयों का उपभोग नहीं कता वरन्‌ विषयों के लिए स्थूल शरीर की 
आवश्यकता होती है। सूक्ष्म शरीर जब तक स्थूल शरीर प्राप्त नहीं करता तब तक 
इधर-उधर तीनों लोकों में विचरण करता रहता है। सूक्ष्म शरीर के तीनों लोकों में विचरण 
का कारण कर्मो का भोग न हो पाना है। जब तक कर्मो का भोग पूरा नहीं होता तब तक 
सूक्ष्म शरीर बनारहता है तथा विविध योनियों में विविध प्रकार के स्थूल शरीरों को धारण 
करता है। 

भावेरधिवासितम्‌ - 


भाव धर्म-अधर्म, ज्ञान-अज्ञान, विराग-राग, ऐश्वर्य-अनेैश्वर्य बुद्धि के धर्म है। बुद्धि इन धर्मों 
से युक्त होकर ही सूक्ष्म शरीर में रहती है अतः सूक्ष्म शरीर बुद्धि के इन आठ भावों के द्वारा 
अधिवासित होता है। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब बुद्धि के आठ भावों से 
अधिवासित होकर सूक्ष्म शरीर संचरण करता है तो सूक्ष्मशरीर की क्‍या आवश्यकता है? 
इसके लिए सांख्यकारिका में दृष्टान्त दिया गया है कि जिस प्रकार बिना आधार के चित्र 
तथा बिना वृक्षादि के छाया नहीं रह सकती, उसी प्रकार 'अविशेष' अर्थात्‌ तन्मात्राओं के 
बिना बुयादि करण नहीं रह सकते। बुद्धि आदि बाह्यकरणों का आश्रय सूक्ष्म शरीर है। बुद्धि 
आदि करण बिना सूक्ष्म शरीर के इतस्तत: संसरण करने में समर्थ नहीं होते। अतः सूक्ष्म 
शरीर की सत्ता है तथा लोक परलोक में गमन व संसरण करने वाली सत्ता सूक्ष्म शरीर ही 


हे। 


60 


पुरुष के भोगापवर्ग का साधक सूक्ष्म शरीर - 

सूक्ष्म शरीर की प्रवृत्ति का कारण पुरुषार्थ है और यह पुरुषार्थ दो प्रकार का है भोग व 
अपवर्ग | भोग व अपवर्ग की सिद्धि के लिए ही सूक्ष्म शरीर बनता है जो स्थूल देह रूप कार्य 
एवं धर्म-अधर्म आदि अनेक कारणों के द्वारा सम्पन्न होता है। सूक्ष्म शरीर प्रकृति की 
सर्वव्यापकता के भोग से नाटक के अभिनेता के समान नाना रूपधारण करता है। यहाँ सूक्ष्म 
शरीर की तुलना नाटक के अभिनेता या नट से की गई है जिस प्रकार नाटक में अभिनेता 
अनेक भमिकाओं में दर्शकों के सामने आता है, उसी प्रकार एक ही सूक्ष्म शरीर नाना प्रकार 
की योनियों में नाना प्रकार के शरीर धारण करता है। नाना योनियों में स्थूल शरीरों की 
प्राप्ति व्यक्ति के अपने धर्माधर्म का परिणाम है। 

इस प्रकार सृष्टि विकास क्रम प्रकृति तथा उससे उत्पन्न तेईस तत्त्वों को मिलाकर चौबीस 
तत्त्वों का व्यापार है सांख्य का पच्चीसवां तत्त्व पुरुष प्रकृति से सदा विपरीत, उदासीन व 
स्वतन्त्र है वह इस सृष्टि व्यापार से विलग है वह न उत्पन्न होता है न उत्पन्न करता है 
अतः न प्रकृति है न विकृति है। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है, कार्य न होने से विक॒ति नहीं 
है। प्रकृति से उत्पन्न महत्‌; बुद्धि तथा अहंकार और पजतन्मात्राएँ यह सात तत्त्व प्रकृति व 
विकृति दोनों है। यह विकास के कारण भो है तथा स्वयं कार्य भो हैं। पजज्ञानन्द्रियाँ, 
पञकर्मन्द्रियाँ तथा पञ्‌ महाभत ये सोलह तत्त्व केवल विक॒ृति है, यह किसी को उत्पन्न 
करने में कारण नहीं वरन्‌ स्वयं कार्य हैं 

सांख्य दार्शनिकों ने सृष्टि विकास क्रम को दो भागों में बॉटा है- प्रत्ययसर्ग एवं तन्मात्र 
सर्ग | 


5.6 प्रत्ययसर्ग - 


'प्रतीयते अनने इति प्रत्यय: प्रतीति बुद्धि से होती है अतः प्रत्यय सर्ग को बुद्धिसर्ग या भाव 
सर्ग भो कहते है। बुद्धि, अहंकार तथा इन्द्रियों के विकास क्रम को प्रत्यय सर्ग कहते है। 
इस सर्ग का सम्बंध मानस वृत्तियों के उदय से है। बुद्धि, अहंकार, मन तथा इन्द्रियाँ सभो 
का विस्तरेण विवेचन किया जा चुका है। यहाँ बुद्धि के आठ भावों का उल्लेख अपेक्षित है। 
इसमें चार भाव धर्म, ज्ञान, विराग तथा ऐश्वर्य सात्विक भाव है। शेष चार तामस भाव इसके 
विपरीत हैं। अधर्म, अज्ञान, राग, तथा अनैश्वर्य | 

अध्यवसाय बुद्धि का असाधारण धर्म है। अहंकार का अभिमान तथा संकल्प व विकल्‍प मन 
का असाधारण धर्म है। इन्द्रियाँ विषयों का ग्रहण कर मन को समर्पित करती हैं; मन सम्यक 
निर्णय करके अहंकार उस पर अपने को कार्य व्यापार कर्ता मानते हुए, बुद्धि के निश्चय के 
द्वारा कार्य में सम्पन्न करता है। आलोचन, संकल्प-विकल्प, अभिमान तथा निश्चय यह 
वृत्तियाँ क्रम से होती है, परन्तु शीघ्रता के कारण यह क्रम लक्षित नहीं होता। चारों 
अन्तःकरण एक दूसरे की क्रिया का अन्दाज लगाकर ही अपनी क्रिया सम्पन्न करते हैं। इस 
प्रवत्ति का कारण भोगापवर्ग रूप प्रयोजन की सिद्धि है। बुद्धि इन्द्रियों के द्वारा पुरुष के भोग 
की सामग्री जुटाती है तथा प्रकृति व पुरुष के सूक्ष्म भद को भो प्रकट कर देती है अतः यही 
प्रधान है। 

सांख्य के अनुसार अच्छा-बुरा मनुष्य जो भो कम करता है उससे संस्कार बनते है तथा 
उन्हें ही भाव कहते है। भाव बुद्धि के धर्म है, साक्षात्‌ रूप से बुद्धि में ही रहते है परन्तु लिंग 
शरीर में अन्तभत होने से लिंग शरीर में ही उपचरित होते है। प्रकति सृष्टि के आदि में ही 
प्रत्येक पुरुष के लिए लिंग का निधारण करती है जो प्रलयपर्यन्त रहता है। यह महत्‌ तत्त्व 
से लेकर सूक्ष्ममत तन्मात्राओं को मिलाकर 48 तत्त्वों से बना है। इस सूक्ष्म शरीर की गति 
कहीं भो अवरूद्ध नहीं होती। यह बुद्धि के आठों भावों से अधिवासित होकर तीनों लोकों में 
विचरण करता रहता है। धर्म से देवादि लोक में तथा अधर्म से पाताल लोक में गमन करता 
है। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति तथा अज्ञान से बन्धन होता है। वैराग्य भाव से जीव प्रकति में 
विलीन होकर रहता है तथा रजोगुण के अधिक्य से विषयों में राग होने से संसार में 
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बार-बार जन्म होता है तथा ऐश्वर्य अणिमा आदि आठ सिद्धियों की प्राप्ति से मनुष्य की 
इच्छाओं का विघात नहीं होता, वह जो चाहता है प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत 
अनैश्वर्य से इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। 


इस प्रकार आठ प्रकार के निमित्त कारण तथा आठ ही प्रकार के नेमित्तिकों ,कार्योद्ध को 
मिलाकर जो सोलह तत्त्वों का समूह है, उसे बुद्धि की सृष्टि कहते है। विपर्यय, अशक्ति, 
सिद्धि तुष्टि था इनमें अवस्थित गुणों के परस्पर संघर्ष से प्रत्यय सर्ग के पचास भद हो 
जाते है। कोई भो प्रतीति अध्यवसायात्मक बुद्धि व्यापार के बिना संभव नहीं होती है अतः 
सम्पूर्ण सोलह तत्व बुद्धि की सृष्टि माने गये है। 

विपर्यय - 


विपर्यय से अभिप्राय विपरीत स है। अज्ञान ज्ञान का अभाव नहीं होता वरन्‌ ज्ञान से भिन्‍न 
एक भावात्मक तत्व है। पतञज्‌जलि योगसूत्र के अनुसार मभिथ्या ज्ञान को ही विपर्यय कहते 
है। वेदान्त दर्शन में इसे माया या अविद्या कहा गया है। अविद्या भो बुद्धि का धर्म है जो 
तमोगुण के प्रभाव का परिणाम है अतः विपर्यय अज्ञान है। विपर्यय के तम, मोह, महामोह, 
तामि और अन्धतामि पाँच भद है। योगशाम्त्र में इन्हें ही पञक्लेश भो कहा गया है। पुरुष 
को जड़ तथा प्रकृति को चेतन मान लेना ही अविद्या या तम है। इसमें अपवित्र को पवित्र, 
सुख को दुःख तथा अनात्मा को आत्मा मानना ही अविद्या है। द्रष्टा पुरुष व दर्शन शक्ति 
बुद्धि का एक प्रतीत होना अस्मिता है। सुख की प्राप्ति के साधन के प्रति तृष्णा राग या 
महामोह कहलाता है। दुःख के बाद उसके कारक के प्रति क्रोध द्वेष तथा प्रतिदिन संसार 
की क्षण भगुरता को देखते हुए भो स्वयं को मृतयु से बचाना अभिनिवेश है। इसमें तम 
अर्थात्‌ अविद्या 8 प्रकार की, मोह अर्थात्‌ अस्मिता 8 प्रकार की, महामोह अर्थात्‌ राग 40 
प्रकार का, तामि अथवा द्वेष 48 प्रकार का और अन्धतामि अर्थात अभिनिवेश 48 प्रकार का 
होता है। इस प्रकार विपर्यय के कुल 62 भद है- 

अशक्ति - 

ज्ञान प्राप्ति करने में असमर्थ होने को अशक्ति कहते है। किसी विषय को ग्रहण न करने 
तथा उसे कार्य रूप देने में समर्थ न होने को अशक्ति कहा गया है। अन्तः व बाह्य त्रयोदश 
करणों में से किसी एक की भो विफलता के कारण विषय का ग्रहण न कर पाना अशक्ति 
ही है। मन, बुद्धि, अहंकार या इन्द्रियों में से किसी एक की भो विफलता होने से हम विषयों 
को ठीक से ग्रहण नहीं कर सकते। विषयों को ठीक से ग्रहण न करने की क्षमता को ही 
अशक्ति कहा गया है। अशक्ति के 28 भद है। ॥7 प्रकार के बुद्धि दोषों के साथ 44 इन्द्रियों 
के वध या उनकी विगुणता अशक्ति कही गयी है। 

तुष्टि - 

प्रकृति से भिन्‍न पुरुष तत्व है, इस बात को जानकर भो विवेक ज्ञान के लिए प्रवृत्त न होना 
तुष्टि कहा जाता है। तुष्टि प्राप्त व्यक्ति पुरुष से भिन्‍न तत्व की प्राप्ति से सन्तुष्ट होकर 
आत्मबोध या विवेक ज्ञान के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। तुष्टियाँ 9 है। प्रकृति, उपादान, काल 
और भाव संज्ञक 4 आध्यात्मिक तथा शब्द, रूप, रस, गंध नामक विषयों में उपरति रूप हैं| 
सिद्धि - 

परम पुरुषार्थ की प्राप्ति सिद्धि है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है। 
सिद्धियों के 8 प्रकार माने गये है। अध्ययन, ऊह, शब्द, सुहृप्प्राप्ति, दान तथा त्रिविध दुःखों 
का नाश ये आठ सिद्धियाँ है। सियाँ आठ है। 

इस प्रकार पाँच भद विपयर्य के, अट्टाइस भद अशक्ति के तथा नौ तुष्टि तथा 8 भद सिद्धि 
के हैं। 

इस प्रकार बुद्धि की चार प्रकार की सृष्टियों में से विपयर्य, अशक्ति व तुष्टि नामक तीनों 
भद प्रत्ययसर्ग की सिद्धि में बाधक है। अतः मुमुक्षुओं के लिए हेय है। अतः इन तीनों से 
निकलकर सिद्धियों का सेवन करना चाहिये यह मोक्ष प्रदान करने में सहायक है। 
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5.7 तन्‍्मात्र सर्ग - 

प्रत्यय सर्ग के बिना तन्मात्र सर्ग उत्पन्न नहीं होता तथा तन्मात्र सर्ग के बिना भाव की 
निष्पत्ति सम्भव नहीं है। अतः लिडग व भाव नाम की सृष्टियाँ बुद्धि से ही प्रवत्त होती है। 
तन्‍्मात्र सृष्टि होकर भो यदि भाव न हो तो वह पुरुषार्थ के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। 
भाव सृष्टि क अभाव में पुरुषार्थ की साधिका न होने से तन्मात्र सृष्टि ही नहीं होगी। इस 
प्रकार दोनों सृष्टियाँ परस्पर भोगापवर्ग रूप पुरुषार्थ की साधिका हैं | 

तन्मात्र से भोतिक सृष्टि का आरम्भ होता है। इन सूक्ष्म भोतिक तत्त्वों से स्थूल पञ्‌ महाभतों 
की तथा उनसे भो स्थूलतम द्रव्यों का आविर्भाव होने लगता है। इन दोनों में तनमात्र 
'अविशेष' कहलाता है। क्योंकि वह सूक्ष्म तथा अप्रत्यक्ष है। भोतिक पदार्थ सुखदुखमोहात्मक 
होने के कारण विशेष कहलाते हैं | 

भोतिक सर्ग में देवताओं की आठ प्रकार की योनियाँ तथा स्थावर व जंगम जगत्‌ की पाँच 
प्रकार की सृष्टि मानी गयी है। मनुष्य केवल एक प्रकार की सृष्टि होती है। यही संक्षेपत: 
भोतक सर्ग सत्वगुण की प्रधानता से उत्तम देवलोक तथा तमोगुण की बहुलता से तिर्यक 
योनि की तथा उत्तम व अधम दोनों के मध्य सृष्टि मनुष्य की है, इसमें रजोगुण की प्रधानता 
रहती है। 

इस प्रकार महत्‌ से लेकर पञमहाभतों तक का यह सम्पूर्ण सृष्टि क्रम त्रिगुणात्मक है। यह 
सृष्टि त्रिगुणात्मिका प्रकृति से आविभत होकर प्रलयवस्था में इसी प्रकृति में लीन हो जाती 
है। दोनों प्रकार की सृष्टियाँ सापेक्ष है। एक दूसरे की उत्पत्ति का कारण है। यदि एक को 
कारण व दूसरी को कार्य मानते है तो पूर्वापर सम्बंध होने से एक के बिना भो दूसरे की 
सृष्टि हो जायेगी अत:प्रलय दशा में पूर्व सर्ग के भाव व लिंगों का संस्कार रूप में रहना 
तथा उसी के कारण आगे सृष्टि का उत्पन्न होना इसके अनादि होने को सिद्ध करता है। 
यही कारण है कि उपनिषदों में भो सृष्टि अर्थात्‌ प्रकृति पुरुष का संयोग अनादि माना गया 
है| सांख्यकारिकाकार ने इसके लिये इस कारिका प्रणयन किया है :- 

न बिना भावैलिड्गं न बिना लिडगेन भावनिर्व॑तिः। 

लिड्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्द्विविध: प्रवर्तत सर्ग:|।52 | 

5.8 पारिभाषिक शब्दावली 


4.. परिणामवाद ८ कारण से कार्य की उत्पत्ति होना यथा दूध से दही का 
उत्पन्न होना | 
2. प्रकति - तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है। 
3. अव्यक्त - अपने मूल रूप में प्रकृति दिखायी नहीं देती अत: प्रकृति को ही 
अव्यक्त कहते है। 
4... गुणक्षोभ - चेतन पुरुष के प्रतिबिम्ब के कारण प्रकृति में हलचल मच जाती है, 


इसे गुण क्षोभ कहते है। इसमें तीनों गुण विषमावस्था अर्थात्‌ 
भन्‍न-भिन्‍न अनुपात में आ जाते हैं| 


5. महत्‌ तत्त्व - प्रकृति का प्रथम सृष्टि तत्व महत्‌ है इसे बुद्धि भो कहते है। 
अध्यवसाय बुद्धि का लक्षण है। 

6. अध्यवसाय -. निश्चय 

7. अहंकार - अभिमान। मैं कर्ता हूँ पुरुष का यह भम अभिमान है। 

8. मन पं संकल्प व विकल्प मन का कार्य है। यह ग्याहरवीं इन्द्रिय मानी 
गयी है। 

9. तन्‍्मात्र - अति सूक्ष्म | शब्द, रूप, रस, गंध व स्पर्श पांचों तन्मात्र कहलाते हैं 
तथा अतिसूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं हैं। 

40. प्रत्ययसर्ग - इसे बुद्धि सर्ग तथा भाव सर्ग भो कहते है। प्रत्यय सर्ग का सम्बंध 


बुद्धि, अहंकार तथा इन्द्रियों के विकास से है। 
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5.90 अभ्यासार्थ प्रश्न 


बहुविकल्पीय प्रश्न - 
सांख्य के अनुसार सृष्टि का मूल कारण है- 
(अ) ब्रह्म (ब) प्रकृति 
(स) परमाणु (द) . यदृच्छा 


2. सांख्य के अनुसार महत्‌ है- 


(अ) प्रकृति तथा विक॒ति (ब) प्रकृति 
(स) न प्रकति, न विकृति (द) विक॒ति 
3. बुद्धि का धर्म है - 
(अ) अध्यवसाय (ब) संकल्प 
(स) अभिमान (द) आलोचन 
4. सांख्यों के अनुसार सृष्टि है - 
(अ) ब्रह्म का वैवर्त (ब) परमाणुओं का संधान 
(स) गुणों का परिणाम (द) इनमें से कोई नहीं। 


लघुत्तरात्मक प्रश्न - 

प्र॥ सृष्टि का मूल कारण क्या है? 

प्र... प्रकृति किसे कहते है? 

प्र... सृष्टि का विकास क्रम क्‍या है तथा इसके कुल कितने तत्व है? 
प्र4. अहंकार किसे कहते है? इसके कितने भद है? 

प्र5. मन को इन्द्रिय क्यों कहा गया है? 

प्र सांख्यों के अनुसार 'पञमहाभत' का उल्लेख कीजिए? 

प्र-# महत्‌ व अहंकार में भद बताइये? 

निबन्धात्मक प्रश्न - 

प्र॥#  सांख्यों के विकासवाद के सिद्धान्त का आलोचनात्मक विवरण दीजिये। 
प्र. सांख्यों के अनुसार सृष्टि का प्रयोजन व विकास क्रम बताये। 
प्र. प्रत्ययसर्ग का विशद वर्णन करें | 

प्र4 सूक्ष्म शरीर का विशद विवेचन कीजिये | 


4.... (ब) 
2... (अ) 
3... (आ») 
4... (स) 


लघुत्तरात्मक प्रश्न - 

4. सृष्टि का मूल कारण प्रकृति व पुरुष का संयोग है। 

2. गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है। 

3. मूल प्रकृति, महत्‌ से लेकर पञमहाभूत तक 23 तत्व तथा पुरुष कूल मिलाकर 25 
तत्व सांख्यों के सृष्टि विकास क्रम में आते है। 

4. अहंकार अभिमान को कहते है। इसके तीन भेद है- 4. सात्तिक 2. तामस 3. राजस | 

5. संकल्प-विकल्पात्मक मन बुद्धि व अहंकार के समान अन्तःकरणों में आता है किंतु 
पांचों कर्मन्द्रियों व ज्ञानेन्द्रियों का अनुमापक हेतु है तथा उनके साथ साधर्ग्य है। 
इन्द्रियों द्वारा गृहीत वस्तु की सम्यक कल्पना मन करता है अतः मन उभयात्मक है। 

6... पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश पजमहाभूत है। 

7. सृष्टि क्रम में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला पदार्थ 'महत्‌' है इसे बुद्धि भी कहते है। 
महत्‌ से अहंकार' की उत्पत्ति होती है। 

निबन्धात्मक प्रश्न - 

4. इकाई 5.2 देखिये। 

2. इकाई 5.3.2, 5.4 देखिये | 

3. इकाई 5.6 देखिये । 
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4. 


इकाई 5.5 देखिये | 


5 40साराश 


इस इकाई में पुरुष व मूल प्रकृति के साथ महत्‌ से लेकर पञ्‌ महाभूतों का क्रमशः विकास 


ध्बताया गया है। यह सृष्टि कार्य मूलरूप से दो भागों में विभक्त है। प्रत्यय सर्ग अथवा 
बुद्धिसर्ग तथा भौतिक सर्ग। इस इकाई में हमें सांख्य दर्शन का प्रकृति विकासवाद का 
परिचय प्राप्त हुआ । सांख्य के अनुसार सृष्टि के कारण के रूप में सत्व रजस्‌ तमस्‌ 
गुणत्रय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई ।इस इकाई के अध्ययन से न केवल सांख्य दर्शन में 
महत्‌ से पञमभूतों तक का विकास क्रम से अगवत हुए हैं अपितु ५० प्रकार के प्रत्ययसर्ग व 
भोतिक सर्ग का परिचय प्राप्त कर पायें हैं। 


5.44 संदर्भ ग्रंथ सूची 
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